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संस्कृत फिलासफ़ी डी. ए. वी. कालिज लाहौर 


निर्माण किया । 


एंग्लोसंस्कृत यन्त्रालये लाहोर में सुद्रितं 
कराके प्रकाशित किया! . | 
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पुरुषसूक्क व्याख्या 

अयव्बक यजामहे ... 
अस्वक शब्दां 

ag शब्दार्थ za 
नमोऽस्तु नोलग्रोवाय 
अश्माभवतु ते तनू व्याख्या 
नतस्य प्रतिमा को व्याख्या 
| WAR के प्रथम वेद प्रासि.का खण्डन 
5. 'अग्निवायुरविभ्यस्तु' इस झोक में सनातनों का सनातनाथ | 
; परित्याग o zis | 


द्वा सुपर्णा मंत्रार्थबिचार . ... ... ``... 
मुक्ति निरूपण 
सुत्ति में शरोर और इन्द्रियां के भाव का निरूपणं -e 
सुक्ति से पुनराष्ृत्ति की सिद्धि nar 
देव शब्दाथ बिचार E ET E i 
सुसण शब्दार्थ बिचार ` ` ... 5 Sal 
भूतविद्या का समाधान ... Aa i 


वेद में पुराण शब्द का उत्तर ... 
शतपथ को याज्नव्ररक्य ने बनाया इसका NATT 

तोथ विचार o e 

आज विषयक प्रश्नाष्टक e 

येऽस्निदग्धा मंत्रार्थ ८ x e 
॥ ama aam ::` ५५५ TE 000) 
amii YO - ६४३ २३ 
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३ विषय सचौपचम्‌ 


' वादो के मत aem f जीते प्रितरीं का स्रीकार ... 


वेद में जोते पितरों का कथन ... 

देव शब्दार्थे विचार ... 

jo भीमसेन समोक्षा. .. e 
do भीमसेन का आ० स० के सुधार का बिचार 
पं० भीमसेन का आ० स० से क्षमा मांगना 

अब उस क्षमा मागने का उत्तर यों देते हैं 


* नियोग t 
do भीमसेन ने कन्या को हो विधवा माना है 
यसयमो सरक्त è र wA 
ब्रह्मचंय्थ ब्रत में सवेया 
यमयमो विषय का निरुक्त 
स्तुति ... शेर ०00 
पदशब्दार्थ ; 
प्राथना. ; 
उपासना ias G 


सुक्तपद वणन में सवेया *९० 


डभयलिङ्काधिकरण में खामी शं° चा० का मत ` ... 


खो.स्वामोजोके गुण वणन में छन्द ` «*' 
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॥ भूमिका ॥ | 
` आर्थ्यमन्तव्यप्रकाजशञ हितीय भाग 


` 


त्रह्मापणं ब्रह्म हविन्नह्मा्नोन्रह्मणाहुतस्‌ । 


agia तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना ॥ अथवे० 
शी? ४। २४ 


J __ इस मंत्रमें इस अर्थका प्रकाश कियागया है कि (ardir) जिस 
re MN 


से हवि अग्रिम -अर्पण कियाजाता है चह स्रगादि वस्तु अझ. 
) 


| सम्बन्धि हों, और (इविः) हवनीय द्रव्य रह्म सम्बन्धि हों, और अग्नि 
| अह सम्वन्धि हो, ओर ब्रह्म साधन द्रास हवन कियाजाय, इस 
) | अकार ब्रह्म साधन द्वारा हवन करने से (ब्रह्मकमेसमाधिना ) नास 
अहा सम्बन्धि कर्मों में निष्ठा रखने बाले पुरुष को परब्रह्म की 
आसति होती है । 


| 

| 

| ्रार्पणम्‌” इत्यादि चाक्यों में अझ शब्द वेद का वाचक 
| , है, यह अर्थ इसी अध्याय के को० ३२ में सिद्ध है कि ब्रह्म नाम 


] 
A 
] 


इस यज्ञ विषय में वेद का है। एचे चेद वाची ब्रह्म शब्द मानने से 
आशय यह निकळता है कि जो लोग बैदिक अर्पण से, वेदिक 
हवि से, वेदिक अझ्निभें यज्ञ करते है उन्हीं को ब्रह्ममाप्षिं होती है। . 


इस भकार यहां वेदो का महत्व णन कियागया g) 


P AEREE 
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3 भूमिका _ 
वस्तुतः निस्सन्देह वात भी यह इं कि जबसे लोग वादक कम 


को yeng तवसे परब्रह्म प्राप्ति तो क्या! अपितु (अपरत्रह्म ) 
बेद प्राप्ति भी उनको नाम मात्र ही रहगई ।. इसी कारण वेदार्थ 


rns,” NE ERO RI SR 


में यहांतक विप्रतिपत्ति बृढ़गई कि कोई नित्यशुद्धुबुद्धिमुक्तस्वभादं | 


संचिदानन्दादिलक्षणयुक्त:ईइ्व्र-के परापररूप से दो भेद करता | 
है अथात्‌ एक छोटा (ईश्वर है दूसरा वड़ा इश्वर ह। जेसा .क्गि | 
शङ्करमत में हिरण्यभंग ओर प्ररत्नह्म का भेद है, कोई सब AA 
बनकर चिदाचिदू कीट पतंग ईट आदि वस्तुओं क्रो भी रह्म | 
बना बैठता है, जैसा कि शङ्करशत में पूर्वोक्त गीता छोक़ के यह 
अर्थ कियेजाते हैं कि यह सब वस्तुएं ब्रह्म हैं। इस आभिपाय से | 
पंणादिकों को ब्रह्म कथन क्रिया है, इस स्थल में स्वामी शङ्कर |. 
qA “यथा सुतिकायांरजिताभावं wafa तददुच्यत” | 
अर्थ-ज़ेसे सीपी में ज्ञानी चांदी के अभाव को देखता है इस मकारं 
सब संसार फे अभाव को टनी ब्रह्म में देखता है, अथीत ब्रह्मही 
ब्रह्म देखता है:अन्य कुछ नहीं, पर इस अथै झगा स्वीकार सना- 
तनियों के और आचार्य नहीं करते ।-रामानुजादि उक्त छक 
यह अथ करते हैं क्रि अपंणादिकों में ब्रह्मब॒ुद्धि करना, वास्तव में 
अर्पणादि ब्रह्म नहीं, यह अर्थ छोकके आशय से मिलता है किं 
यहां सब वस्तुओं का बह्माविधान का तात्पर्य्य नहीं, क्योंकि £ 
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भूमिका 75 


शङ्कराचार्य भी इस अर्थ को मानते हैं कि (योगी) कमा लोग 
उपाँसंनारूपीं यज्ञं को करते हैं। यदिं पूर्व छींक का सव वस्तुओं 
को अहा बोधन का तात्पर्यं होता.तो फिर योगी. कौन और 
किस की उपासना करतें 

उक्त ब्रह्मार्पणं के अर्थ में जव शङ्कराचाय्थ औरं रामानुजादिं 
आपनिषद्दशन के द्रष्टा विप्रतिपन्न हैं तो फिर आधुनिक सना- 
तनियों की कया कथा जो परिचारे सहस्रशीषारूपी सागर में 
निराकार साकार को विग्नतिपत्तिरूप लहरों में गोते खारहे हैं। 


NAN 


एवंविधविमतिपत्तग्रंस्तवोदिंयों को देखेकर इमेने वेदार्थ 
संग्रह करना आंवश्यक समझा इसलिये “ संहसशीषादि मेत्रो 


को उपक्रम में. रखकर इस ग्रन्थ का प्रारम्भ कियांगयां है, उक्त 


मंत्रों में यह दिखलाया है कि इन मंत्रों का तात्पर्य साकार बोधन 
में नहीं, और इसमें पूर्वोक्तबादियों के अभिमतअर्थों से भो 


सत्यार्थ की सिद्ध कोगई हे। यह ग्रंथ श्री १०८ स्वामी. दयनन्द 


सरस्वती जी के बावन मन्तव्यो प्र क्रम. से लिखा गया È l 


इस क्रम के अबळम्वन करन का कारण यह हक. आजकल, 


जो लोग श्रीस्वामीजी ओर स्वामीजी के लेखों पर आक्षेप. करते 


3 वह केवल स्वामीजी और स्वामीजी के लेखों को ही उद्देश्य | 
| रखते हैं, इम उनको स्मरण दिंलाते हैं कि ऐसे आफ्तेपों से आस्य 


धर्म्‌ की क्षति नहीं- होती। आस्यधर्म वह है जो ` बावन मन्तच्यों 


में लिखा है, और स्वामीजी ने उक्त मन्तव्यो को उपसंहार भें 
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भूमिका, 
समान किसी मनुष्य की पूजासे पन्थ न बन जाये, इस अिपाय | 
से अपने सम्पूण लेखों को उपसंहार में वावन मन्तव्य लिखकर 
झोधन करदिया। हमने इस ग्रंथमें आझेपता वादियों को ललकार £ 
के लिखा हं कि आओ उक्त आय्य मन्तव्यो पर आक्षेप करो 
हम समाधान करते हैं । 
अपृवता के हेतु इस ग्रं थ में निम्नलिखित हैं- 
(१)-पुरुपसूक्त पर जो भाष्य कियागया है उसमें वेद की 
सङ्गति द्वारा वेदार्थ का संग्रह कियागया है और वादी विरोध से 
वादियों के मत का खण्डन किया है । l 


`a. ` 


e nA LEES ATS 


(२)-उपनिषदों से, व्यास्स्तत्रों से, और बादिंयों के मतों से, 
सुक्तिमे पुनरादत्ति सिंद्ध कीगई ह 7 


Gara ओर नियोगादि विषयों में सब मंत्र लिखकर ' 
उनपर विस्तार पूर्वक पूर्वोत्तर पक्षद्वारा विचार कियागया है जिस 
स इन विषयों में कई एक स्थलों में लेख बहुत विस्तृत हैँ । | 


(४)-सनातनधर्म के मण्डन कर्ताओं में से सुख्बयोद्धा पण्डित l 
| 


ज्वालाप्रसादमिश्र और पण्डित भीमसेन के लेखों की mma, 
भ यह श्रथ सर्जीकृत है तत्रापि पं० भीमसेन के आर्सपसमाज . 
छाड्ने के कारण और आर्स्यसंमाज न छोड़ने की प्रतिज्ञाएं सङ्गतिं | 
पाविकर अधिकतया सूचित कीगई है । | 3 

r oaoa की कथा जो वेदाशय न समझने से वैदिक लोगों 
“दा मतीत-होती है और इतर धमीजुयायी ईसाई महस्मदी 
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भूमिका है o 


| 
| आदि छोग जिसपरं अनन्त आश्षेप करते हैं। उसका समाधान 
|. सम्यग्‌ रीति से इस hai कियागया है । 


4 


AA MR AA E E SNE E ma. ya 


~ 


HES 


सरस्वती जी को इस ग्रंथ का समपंण कियोगया है जिनकी शास्त्रीय 
दिव्य EI से ग्रंथकत्ता का आवेदक दोषदूरद्रारा इस गथ का 
निमाण हआ । 


उक्त स्त्रामीजीके यथावस्थित गुण वर्णन में महषिद्यानन्दाष्ठक 


sD aa | 


अपूता के हेतु अनेक हैं, जिनको पाठक लोग पढ़कर जान सक्ते 
हैं । अतएव हम उक्त पदक परही समाप्ति करते हैं। 


~> 


| आन्तम विनय यह है कि दक्षिण हैद्राबाद में एक मास तक 
| रहने के कारण इस ग्रथ के शोधन का भार मायः ऐसे पुरुषों पर 

| रहा है जो इसके योग्य न थे, इस कारण .कईएक स्थलों में मात्रा 
1 


AN 
| ओर वणा को अशुद्धियें पाई जाती हैं, उनको पाठकलोग क्षमा 


ha] 


ki 


| 
pes 
| - आय्यमुनिः 
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(६)-आय्यसमाज के आविभावकत्ता ओ १०८ स्वामी दयानन्द 


लिखा है जो संस्कृतश्ञोक ओर भाषा छन्दोगरन्थन में है, इत्यादि 


करें । और वह शुद्धि पत्र में सुधार दी गई हैं ॥ ओ३म्‌ शमिति॥ | 


` जो वह मानवरूप धरे कबी नाहीं।. मायिक 
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समर्पण | 

यह ग्रन्थ श्री १०८ स्वामीदयानन्दसरस्वती | 
जीको संमर्पण कियागया। | 
 उत्तमहाषे क शुणाडुवाद मं यह अश्क | 
॥ महणिद्यानन्दाट्टकम्‌॥ | 
वेदाऽम्यासपरायणोसुनिवरोवेदेक मार्भेरतः।. | 
| 


` नाप्नायस्यदयाविभातिनिखिलातत्रेवयोमोदते॥ 


ये नाख्नायपयोनिधेमथनतः सत्यंपरंदाशितस्‌। ' 


Seh तत्पदपद्मयुग्ममनघं एण्येरनन्तेमया ॥ | 


साषाछन्द्-सवया _ 
(१)-उत्तम पुरुष भये जग जो बह धर्मके हेतु धा. 
जम देहा । धन धाम सभी कुर्बान करें प्रमदा 
सुत मीतरु कांचन गेहा । .सन्मार्ग से पग नाहि 
टरे उनकी गति है भव भीतर एहा । एक रदे. 
हढ़ता जगमें सब साज समाज यह होवत खेहा॥. 
(२)-इनके अवतार भये सगरे जगदीश नहीं 
जन्मा जगमाही । सुखराशी अनाशी सदा शिव 
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| वही जन्मे यह अज्ञ अलीक कहेंभवसाहीं । यह 
| सतह सब वेदनका वह भाष रहे निज बेननमाही' 
| 
| 


(३)-धन्यभई उनकी जननी जिन भारत आरत | 


¦ के दुखटारे । रविज्ञान प्रकाश किया जगसें तब 
अंध निशांके मिटे सब तारे। दिनरात जगाय रहे 
| हमको दुःखनाशक रूप पिता जो हमारे ।शोक 


॥ यही हमकोअब हे जबनींद खुळी तबआप पधारे 


(४)-वैदिके भाष्य किया जिनने जिनने सब 
। भेदिक भेद मिटांए । वेद ध्वजा करमें करके 


किया मत वाद जिते सब दूर इटाए । डूबत हिन्द 
जहाजु पिखा अब जासु कृपा कर पार कराए ॥ 


REN 


सब ज्ञान की आग जलाए। ज्ञान प्रदीप प्रकाश 
| कया उन गप्पमहातम मारं उड़ाए ।डूबत हिन्द 
| जहाज़ञापेखा अब जासु कृपाकर पार कराए ॥ 
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। 1जनने सब वरविरोधनसाए। वैदिक धर्म प्रसिद्ध | 


Wa दिया जगदीश जिन्हें इक ओर सभी: | 
। जप धूर मिलाए । धूरतधर्म धरातळपै जिनने 


(६)-सो शुभ स्वामी दयानन्द जी जिनने यह 
आर्य्य धर्म प्रचारा । भारतखशड के भेदन. का. 
जिन पाठ किया सब तत्व बिचारा । वेदिक पंथ 
पे पांव धरा उन तीक्ष्णथर्म असी की जो धारा। 

| 
ऐसे ऋषिवर को सजनों कर जोड़ दोऊ अब 


बंद हमारा ॥ 


(७)-न्रत वेद धरा प्रथमे जिसने पुन भारतधर्म 
का कोन सुधारा । धन धाम तजे जिसने सगो. 
ओर तजे जिसने जगमें सुतदारा । दुःख आपः 


सहे सिर पे उसने पर भारत आरत का दुःख 
- डारा। ऐसे ऋषिवर को'सज्ञनों कर जोड़ दोउ 


अब बंद हमारा ॥ 
(८)-वेद उद्धार किया जिनने ओरं गप्पमहात्म 


मार बिदारा। आप मरे न टेरे सत पंथ से दीनन 


अद हमारा ॥ ` 


का जिन दुःख निवारां। उन आन उदार किया 
हमरा जो गिरें अब भी तो नहीं कोई d | 
ऐसे ऋषिवर को सज्जनों कर जोड़ दोऊ अः 
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| ` सप्तमः Gg प्रारभ्यते । 
ji पल | 

| 


किया जायगा । इस वेदार्थ संग्रह से प्राचीनाय्यों के मन्तच्य स्पष्ट 


| रीति से ज्ञात होंगे कि क्या थे, ओर आज कल के आधुनिक 


4 


1 विगाड़ू रहे ह यह भाव इस agga में दिखछाया जायगा | 


प्रथम-इश्वर विषयक मन्तव्य में जो २ मंत्र सनातनी उद्धृतं करते 


हैं उनका अर्थ यहां प्रकाश किया जाता है ॥ - 

| सहलशीरषो पुरुषः, सहस्राक्षः सहसपात्‌। सभूमि०सर्वं 
`| तस्पृत्वाऽत्यति्ठ्शाङ्कुलम्‌.॥ यजुः Ho ३१ Ho? 
| $o अम्विकादत्त व्यास मूर्तिपूजा To २० में अपने साकारे- 


|| -वरवाद्‌ के मन्तव्य को स्पष्ट करते हुए ईश्वर के सहस्रं सिंर, आंखे 


[| पांव, कथन करते हैं। सूति रहस्य में यह मंत्र ईर की सूर्ति सिद्ध 
| करन्‌.क लये. उद्धतः किया गया: है, आज कल कोन सनातर्‌ 
र धम्मी है जो उक्त मंत्र का ईश्वर के सहञ्ज शिर वनाने में नहों 
| उपयोग करता, अस्तु पर यहां हम ने यह दिखलाना है कि हमारे 
आधुनिक सनातन नामधारी भाई सजातन पथ से कहाँ तक शिरे है 
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इस agara में जो २ मंत्र वित्ादास्पद हैं उन वका भाषा, 


/ सनातनं नामधारी बद मंत्रों का अनर्थ करके केसे = वेदार्थ को | 


` - कहें कि विभूति स्वरूप से भिन्न नहीं, यह सर्वथा असङ्गत है 
` जड़ वस्तु समूह भीं ईश्वर ही. मानना: पड़ेगा । इस प्रकार सहँ 


` सहस्र शिरादि अवयव धारी पुरुष ईश्वराधार में हैं इस अ 
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| | 

सायण महीधर उब्बट यह सव भाष्यकार उक्त मंत्र से ईश्वर का | 
सर्वान्तरात्मत्त और ईश्वर की महान महिमा सिद्ध करते हैं॥ 


cqa सर्वप्राश्ौनां शिरांसित देहान्तः पातित्वा चदौवा 


agfa सह ल्शोषत्वम्‌?? ॥ यहां सब प्राणियों के शिरादि 


अवयव उस परमात्मा के भीतर होने से उसका नाम “सहस्र शीर्षा” 
है यह अर्थ सामवेद में सायणाचार्य्य ने इस मंत्र के कियें हैं एवं 
उब्बट और महीधर ने भी, “सक्षूमिंसवतस्पृत्वाउत्यतिष्ठ 
इशाङ्खलस्‌” के अर्थ सवे व्यापक के किये हैं, फिर जो लोग. 
“सइसखशो ष” के अर्थ सहख्न शिर वाले मूत्तिमान अझ के करे 


हैं उनके मत में वह सर्व व्यापक केसे हो सकता हे? क्योंकि 
XÁ l 


सूर्ति पदार्थ सव व्यापक कदापि नहीं हो सक्ता, ओर “एता- 


वानस्यमहिमातोज्यायांस्पूरुषः” यह तीसरा मंत्र पौराणिकों 
के सहस्र शिरों बाले अर्थ को सर्वथा काट देता है, इसके अर्थ य 
हैं कि यह जो कथन किया गया है यह ईश्वर की महिमा है और 
पुरुष इस से बड़ा है। इस से सार यह निकळा कि सहस सिरा 
अवयव ईश्वर की विभूति कहे जा सकते हैं स्वरूप नहीं। यदि य 


अन्यथा गीतादि पुस्तकों में विभूति रूप से निरूपित पृथिव्या. 
शिरादि अवयव ईश्वर के सूर्तिरूप में उपयोग नहीं रखते, 


५ A 
सइसशोषा” है। उक्त मंत्र के इसी आभिपायको बेद भा / 
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IÀ पकाश किया है जिससे सव आधुनिक सनातन धर्म्माभिमानी 
गा | घबराते हैं । मंत्रार्थ यह है ॥ : 
| 


भाषार्थ- 


द] 0. ps 0 Ee 
»/ (सहस्रशीर्षा) इस मंत्र में पुरुष शब्द विशेष्य और अन्य सब पद उसके 


al विशेषण हैं, पुरुष उसको कहते हैं कि जो इस सब जगत में पूर्ण 


| 
Ei र्‌ ~ X : ï 
पर रखा है, पुर कहते हैं ae और शरीर को, उस में जो 
ने ada व्याप्त और जो जीव के भीतर भी व्यापक अर्थात्‌ अंत- 


| यामी है वह पुरुष है। इस अर्थ में विरुक्त.आदिका प्रमाण -. 


क. संस्कृत. भांष्य में लिखा है सो देख लेना । सहस्र नाम है सम्पूर्ण 
O जमत्‌ का, और असंख्यात का भीं नाम है, सो जिसके बीच में 
श, सव जगद के असंख्यात शिर आंख और पग ठहर रहे हैं उसको 
ग सहस्रशीषो, सहस्राक्ष ओर सहस्तपात्‌ भी कहते हैं क्योंकि बह 
| अनंत है, जेसे आकाश के बीच में सव पदार्थ. रहते और आकाश 
Rl सबसे अलग रहता है अर्थात्‌ किसी के साथ बंघता नही: है इसी 
| भकार परमेश्वर को भी जानो। (सभूमिएसर्वतस्ृत्वा०) सो पुरुष 
है| सब जगह से पूर्ण झोके प्रथिद्ी को तथा सब लोकों को धारण 
ह. कर रहा है (ratago) दशांगुळ शाब्द ब्रह्माण्ड और हृदय का 
{| वाची है अंगुलि शब्द अंग का अवयव वाची है, पांच स्थूळ 
d भूत और पांच सूक्ष्म ये दोनों मिलके जगत के दश अवयव होते 
(| हैं, तथा पांच माण और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये चार और 
4 दवा जीब, और शरीर में जो हृदय देश है सो भी दश अंशु 
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1 चास्ये श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने स्व निम्मित भाष्य 


| हो रहा है अर्थात जिसने अपनी व्यापकता से इस जगद्‌ को पूर्ण _ | 


e 


A J] 
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के प्रमाण से लिया जाता है जो इन तीनों में व्यापक होके इनके / 
चारों ओर भी परिपूर्ण हो रहा है इससे वह पुरुष कहाता है ५, 
क्योंकि जो उस दशांगुल स्थान का भी उल्लंघन करके सर्वत्र | 
स्थिर है वही सव जगत का बनाने वाला है ॥ 


पुरुषएवेद ०सर्वयडूतंयच्चमाव्यम्‌ । उतारतत्वस्थे | 


शानोयदन्नेनातिरोहाते ॥ २ ॥ 

भाषार्थ-- zd 

(पुरुष एवे०) जो पूर्वोक्त विशेषण सहित पुरुष अर्थात्‌ पर- | 

-पेश्वर है सो जो जगत्‌ उत्पन्न हुआ था जो होगा और जो इस | 
समय में है इस तीन प्रकार के जगत्‌ को बही रचता-है उससे |. 

भिन्न दूसरा कोई जगद का रचने वाला नहीं है, क्योंकि वह | 

(ईशान) अर्थात्‌ सर्वशक्तिमान है (अमृत) जो मोक्ष है उसकां देने 
बाला एक वही हैं दूसरा कोई नहीं, सो परमेश्वर (अन्न) अर्थात्‌ 
पृथिच्यादि जगत्‌ के साथ व्यापक होके स्थित है और .इससे | 
अलग भी है क्योंकि उस में जन्म आदिं व्यवहार नहीं हैं और 
अपनी सामथ्यः से सब जगत्‌ को उत्पन्न भी करता है और आप 
कभी जन्म नहीं लेता ॥ | 
एतावानस्यर्माहसाताज्यायाइचपूरुष | HEF 


SANE 


ऽस्यविः्चाभूतानि त्रिपादस्याम्हृतंदिवि” ॥ ३॥ 
| भापार्थ- ` | 
(एताबानस्य०) तीनों काल में जितना संसार है सव इस पुरुप 

` की ही महिमा है, म०-जव उसकी महिमा का परिमाण है तो अंत 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ' 


in 


`. Digitized By SIddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सप्तमसमुछासः & 


भी होगा ! उ०-(अतोज्यायांश्र- पूरुषः) उस पुरुष की अनंत 
५४ सहदिमा है क्योंकि (पादोऽस्य विश्वाभूतानि) जो यह सम्पूर्ण जगत 


| 
| 


प्रकाशित हो रहा है सो इस पुरुष के एक देश में वसता है (नि- 
पादस्यापग्रतंदिवि) और जो प्रकाश गुण वाला जगव्‌-है सो उससे 
तगुना है, तथा मोक्ष सुख भी उसी ज्ञान स्वरूप प्रकाश में है 
ओर चह पुरुष सब प्रकाश का भी प्रकाश करने वाला है ॥ 

इस प्रकार ईश्वर के सामर्थ्यं का वर्णन उक्त मंत्रों में स्पष्ठ है 
जिसको विगाड कर मूर्त्तिरहरुय ए० ५ में ज्वाला प्रसाद भार्ग .. 
यह लिखते हैं कि उस अझ का अमृत त्रिपाद स्वरूप गो लोक 
में विराजमान है वही भ्रह्मा नारायण का अवतार हुआ और 


o इसी विषय में इस चतुर्थ मन्त्र को. भी लगाते हैं ॥ 


त्रिपादूघ्वउदेत्युरुषः- पादोऽस्येहाभवत्पुनः । ततो 
विष्वङ्ब्यक्रामत्‌ साशनानशनेअभि ॥ ४ ॥ . 


सायणाचार्य्य इस मंत्र के यह अर्थ करते हैं कि वही त्रिपा- 
त्पुरुष माया में आकर पुनः पुनः संसार रूप होते हैं और इसी 


. अथ को गीता के इस छोक से मण्डन करते हैं कि अस्यसर्वस्य 


जगतः परमात्मलेशर्बं भगवताप्यत्तं । विष्टभ्याह मि 


._कत्न्मे कांशेनास्थितो जगदिति ॥ अर्थ-इस जगत्‌ को पर- 


मात्मा का अंश होणा भगवान्‌ कृष्ण ने भी कहा है कि में ही 
इस सनका सहारा होकर एक अंश से जगत रूप हूं, यहां महीधर 
ने भी यही मायावाद वेदान्त का वेश पहनाया है कि सर्ब वस्तु 


चराचररूपः परमात्मा ही स्वये हो गया । उच्य नें उक्त मंत्र के 


+ 
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अथ, सायण महीधर दोनों से विरुद्ध किये हैं कि यह सघ जगत्‌ 
परमात्मा से ही उत्पन्न हुआ है इस प्रकार परमात्मा को जमत का | 
कारण कथन किया है, आधुनिक सनातन घभ्मियों ने तीनो ˆ 
आचार्य्यों की मर्य्यादा को TRTA करके उक्त मंत्र को अवतार | 
विषय में लगाया है । मंत्राथे यह है कि वह परमात्मा अमृत रूप | 
जिपादू से ऊपर है अर्थात्‌ द्विपाद से उसकी इयक्ता नहीं कथन | 
की गई, ओर जो चतुर्थाश रूप पाद था वह संसार रूप हुआ । | 
(पादोऽस्येहाभववपुनः) “अस्य परमेश्वरस्य पाद्‌ः इह संसारे अभ- | 
-बत्‌। तत्पश्चादसाशनाअनशने” सब जड़ चेतन की रचना में | 
उददेश से (व्याक्राम्यत) व्याप्त हुआ, अर्थात्‌ सव जगत्‌ का कारण | 
अंश रूप प्रकृति से जगत्‌ को रचा और वह परमात्मा उक्त चार ८.. 
पादों से भी महान्‌ हे, चार पाद रूप उसकी सीमा नहीं, यह | 
मंत्र का आशय है॥ | 
अव प्रश्न यह उत्पन्न हुआ कि उस निराकारेश्वर से जो कूटस्थ | 
“नित्य है जिसकी यह शिरादि अवयव महिमा है उस से यह साकार 
जंगतू कैसें हुआ, इसके उत्तर में यह कहा है, कि-- 
ततो विण्डजायत विराजो अधिपूरुषः। सजातो |. 
अत्यर्च्यित पइ्चाड्मिमथोपुरः ॥ ५॥ | 
: अर्थ--उस निराकार सर्व व्यापक परमात्मा से विराट उत्पन्न 
हुंआ । विविधाः राजन्ते वस्तु नियेत्रेति विराट--जिस में नाना | 
` अकार का कार्य्य जगतू रहे उसका नाम विराट है, अर्थात्‌ यह 
ब्रह्माण्ड उत्पन्न हुआ और यह ब्रह्माण्ड परमात्मा के-उस अंश 
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रूप पाद्‌ से उत्पन्न हुआ, जो मृत्यु रूप चतुर्थ पाद अर्थात्‌ परि- 
णामी निस प्रकृति रूप पाद है, इससे यह सिद्ध हुआ कि परमाः 
त्मा जगत्‌ का निमित्त कारण है, और उपादान कारण प्रकृति - 
हे इस प्रकार परमात्मा से जइ जगतू की उत्पात्त उसको विकारी 
सिद्ध नहीं करती । उस विराट भक्ति कार्य्य रूप ब्रह्माण्ड से, 
(अधिपूरुषः) पुरुष भें होने वाली सूक्ष्म प्रकृति, अंशो का काय्य 
जीवों का देह, अर्थात्‌ भ्राण वायु जिससे मिलके परिछिन्न चेतन . 
जीव संज्ञा को धारण करता है जीव माण धारणे-इस धातु से. 
जीव शब्द की. सिद्धि दै इससे भी यही पाया गया कि अघि 
पुरुष से प्राण वायु का आभिधाय है, अन्यथा भूमि आदिको से 
प्रथम जीष देइ का वर्णन असङ्गत होता, पौराणिक लोग “अधि 
पूरुष्‌१” के अर्थ त्रह्मा के करते हैं जो उनके मत में वेद और ei 
का कर्ता है । यह अर्थ इन दो युक्तियों से खण्डन हो जाते हैं ४ 
(१) विराट जड़ जगत्‌ से अझा की उत्पत्ति उनके स्वमत विरुद्ध 
है । (२) इसी दुक्त के छठे मंत्र में यज्ञरूप परमात्मा से वेदोत्पत्ति 
मानी है जिससे पौराणिक ब्रह्म से वेदोत्पत्ति मानना खण्डन हो 
जाती है । (सजातः) का अन्वय “अधिपूरुषः” के साथ है और 
जिस पुरुष से यह पिराट और इस प्राणधारी जीव का आविर्भाव॑ 
हुआ वह “अतिरिच्यते“जी व प्रक्ततिस्यां भेदेनवत्तत” इसर्थ; 
फिर भूमि आदि एथक' २ पुर उत्पन्न इए, इस भेद के कथन 
करने की आवेश्यक्ता इसं लिये पड़ी कि कोई पुरुष (ततोविराइ 
ऽजायत) के अर्थ ईश्वर के अभिन्ननिमित्तोपादान के न समझ 
जाय । और इस बात को और भी स्पष्ठ कर देनें के लिये यह 
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छटा मंत्र हैं ॥ । 
तस्माद्यज्ञात्सर्वहुतः संभृतं एषदाज्यम्‌।पशूरता- « 
इचङ्रे वायव्या नारशया याम्याइचये ॥ ६॥ ` f 
तस्मायज्ञास्सवेहुत ऋचः सामानिः जज्ञिरे |. 
छन्दा-सिजज्ञिरे तस्माद्यजुस्त स्मादजायत॥७॥ | 
अर्थ--उस परमात्मा से अन्न घृतादि सब पदार्थ उत्पन्न हुए | 
और सब प्रकार के पशु आदि प्राणि, इस मंत्र से यह सिंद्ध हुआ | 
कि. पुरुष सुक्त में इस प्रकरण से सृष्टि उत्पत्ति ओर शाट विद्या | 
संक्षेप से वर्णन की गई है। इसमें अवतार का कोई प्रकरण नहीं। | 
इसी वात को यह सातवां मंत्र स्पष्ट सिद्ध करता है कि उस यइ :. 
रूप. परमात्मा से ऋग यजु आदि वेद उत्पन्न हुए, जव उस निरा. | 
कार ईश्वर से ऋगादि वेद उत्पन्न हो. गए तो फिर हृष्टि उत्पन्न | 
होने में क्या कठिनाई थी, इस मंत्र में वेदों की उत्पत्ति मानना | 
सर्व सम्मत है। ज्वाला प्रसाद भार्गव इस मंत्र के अर्थ यह करते 
हैं कि उस यज्ञ. महानारायण से जो ब्रह्म का प्रथम अवतार है | 
और सनातन धम्मे के चतुर्विशेति अवतारों से वहिष्कृत है, उससे | 
बेद उत्पन्न हुए, यह अर्थ भी यह सिद्ध करते हैं कि ब्रह्मा जी से 
वेदों की उत्पत्ति मानना सनातन धर्म्मियों का वेद - विरुद्ध ई 
इसी न्यूनता के कारण पे ज्वालाप्रसाद मिश्र ने उक्त मंत्र को 
वेदोत्पत्ति में नही लिखा, अस्तुं प्रकृत यह है कि इस पुरुष सूक्त 
से जो सनातन धर्म्मी लोग अवतार सिद्ध करते हैं यह वात इस : 
सूक्त से कदापि सिद्ध-नहीं हो सकती ॥ ; 
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। ` ओर जो इस सूक्त से ब्रह्म की साकारता सिद्ध की जाती है 
2 बह भी सिद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि यदि इस सूक्त का साकार 
| वाद में अभिमाय होता तो, “ एतावानस्यमझिमा” इस मंत्र में 
प्रकृति रूप अंश को पादरूप कथन करके ब्रह्म का अम्नत स्वरूप 
| न कथन किया जाता, और नाही “ तरिपादूध्वंड देत्पुरुषः” इस 
|. मंत्र में असीम स्वरूप परमात्मा का निरूपण किया जाता इसादि 
तको से इस सूक्त का साकार वाद में तात्पर्य्य नही । और जो 
। ज्वालाप्रसाद मिश्र यह लिखता है कि यदि अहम निराकार था 
| तो निराकार से निराकार ही होना चाहिये था, यह साकार 
| ष्टरि क्या स्वामी जी के घर से आगई तिमिर भास्कर ए०-८५ 
“न यह दिव्य दृष्टि का तर्क मिश्र जी को तभी तक सूझता है जब 
| तक सनातन धम्म के बड़े २ आचाय्यों के. घर तक मिश्र जीकी 
| दृष्टि नहीं पड़ी । यदि मिश्र जी तर्क पाद के सू० ११ के शङ्कर 
भाष्य को देखते तो ऐसें तर्क से कदापि तृप्त न होते कि “ निरा 
कार से तो निराकार ही होना चाहिये था”- क्योंकि उस में - 
काणाद्‌ सत निराकरण करते हुए स्वामी शङ्कराचास्य ने यह 
माना है कि चेतन sa से भी अचेतन दुष्ट हो सकती है। मिश्र 
जी के मत में तो जड ब्रह्म से ही जड़ सृष्टि होनी चाहिये, इस 
लिये यह आधुनिक मिश्र, वेदान्त परिष्कार कता वाचस्पते 
, मिश्र के सम सनातन धस्भ परिष्कार करते हुए ब्रह्म को जइभी 
अबश्य मानेंगे ॥ ` 
' ओरः जो यह लिखा है कि इस सूक्त में रृष्टि की उत्पत्ति का 
वर्णन है स्वामी जी गुण कस्म के गीत गाने लगे, यह तकाभास 
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`. बादी को भी कलूड्डित करता है क्योंकि वादी भी ष्ठि की | 
उत्पत्ति में जन्म से ब्राह्मणादि के गीत गाते हैं, याद यह कहा. | 
जाय कि ब्राह्मणादि जाति की उत्पत्ति तो उत्पत्ति प्रकरण में { 
है! इसका उत्तर यह है कि एवं गुण कर्म्म से ब्राह्मणादि वर्णों | 
की उत्पत्ति भी सृष्टि उत्पत्ति प्रकरण में ही श्री स्वामी दयानन्द | 
जीने निरूपण की है फिर यह गीत कैसे ॥- aa 


की ! 
` पर सच है बादी को “ब्राह्मणोस्य सुखमासीत्‌” इस मेत्र के , 
स्वामी कृत अर्थ गीतं क्यों न मालूम हों क्योंकि. उसको तो इस | 
बात का कष्ट है कि “ ्राह्मयोस्य सुखमासौत्‌ ” के अर्थ सुखादि | 
अवयवों को उपचारार्थ मानके क्यों किये गए, क्योंकि उपचार |. 
मानने से इनका ईश्वर साकार उड़ जाता है, और जो वादी |. 
प्रकरण का अनुसरण करके “ मुखंकिसस्यासीत? का प्रश्न उठा- | 
. कर सुखादि अवंयवों के सुख्यार्थ को eg करता है, और स्वांमी | 
. छत अर्थ का उपहास करता है, वह यह नहीं देखता कि मैं | 
“ तस्मात्‌ यज्ञात्‌ सर्वत च्चः” इस मंत्र को वेदोत्पत्ति प्रकरण | 
से निकालकर हृष्टि उत्पत्ति में'डारू क्‍यों चुप चाप-रह जाता | 
.ह। यों तो निराकार ईश्वर से बेदोत्पत्ति होने में आप नाना | 
प्रकार के तर्क करते हैं पर इस मंत्र के अर्थ करने में बादी के | थे 
सुखःसे एक भी अक्षर नहीं निकलता, केवल अपने वाग व्यापार । 
से इधर उधर के गीत गाकर ही मंत्रार्थ करने से सर्वथा 
रह:जाता है और तर्क यह देता है कि (गाय, घोड़े, बकरी कहां |. 
सते गए क्या इनका भी किसी के हृदय में प्रकाश कर | 
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दिया था) तिमिरभारंकर yo ८५ यहाँ तो मिश्रजी ने योग्यता 


की पूरी योग्यता प्रकट कर दी, जो.गाय, घोडे, बकरी आदि का 
प्रकाश वेदों के समय किसके हृदय में हुआ यह प्रश्न किया, पर 
यह नहीं सोचा कि यह. दोष तो बह्मा के हृदय में बेद प्रकाश 
मानने वालों. के मत में भी तुस्य है, क्या.जब आपके सत में 
ब्रह्मा को वेद दिये गये तो क्या गाय, - घोड़े ब्रह्मा जी के हृदय 
में ही प्रकोश किये गये । कहीं निराकार ईश्वर सिद्ध न हो जाय 
इस भये से ब्रह्मा जी के हृदय में वेदों का प्रकाश आपने माना 
है तो क्या आपके साकार ईश्वर ने ब्रह्मा जी के हृदय में वेद 
पकड़ा. दिये थे ! अस्तु, पर यह वतछाएं क्या गाय घोड़े का 
रस्सा लगाम भी परमेश्वर ने ब्रह्मा जी के हाथ में पकड़ा दिया 
था ! या गाय घोड़ों की उत्पत्ति के. लिये आपके साकार A 
कोई आकार प्रथम ही बना छोड़ा -था ! यदि पौराणिक मत की 
शरण लेकर इस प्रश्न से बचोगे तो मनुष्याकृति स्त्रियों से - पशु 
आदिदिकों की उत्पत्ति माननी: पड़ेगी जेसी कि भागवत में.मानी 
है। यदि. “ तस्म्ादश्व्राअजायन्त” उस परमात्मा. की शक्ति. से. 
सव अश्वादि उत्पन्न हुए, इस . वैदिक सिद्धान्त की शरण छें तो. 
यहं*बतलावें कि आपके साकार ईश्वर .ने तो सुखादि अबयबों से 
ष्टि पेदा की, कहो पशु कौनसे अङ्ग से पैदा. इए ! क्या इन की 
भी अपनी वर्ण व्यवस्था के सम गाय को ब्राह्मण की उत्पत्ति-का 
स्थान देकर -हथभ को ..स्वकहिपित ब्राह्मण का. सहोदर बंनावेंगे 
एवं क्षत्रियादिकों का. किस पशु को सहोदर बनायेंगे ॥ 

यहां स्वमत को. तो स्पष्ठ करना था, वा वर्षा के समय आपके - 
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"| 
| 
ईश्वर ने हाथी घोड़े ऊपर से फेंक दिये, या मेंडकों-के सम वर्षा- ' 
काळ में उत्पन्न हो गए? हमारे वैदिक सिद्धान्त में तो पश्वादिकों ,. 
की उत्पत्ति ईश्वर शक्ति से मानी है जिस में स्त्री पुरुष के जोड़े से ? 
~ का में a हीं नहीं NT he : |` 
उत्पत्ति का क्रम प्दादिकों में कही भी नहीं । और जो ज्वाला |; 
प्रसाद मिश्र ने ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का आक्षेप आर्य्य सिद्धान्तो | 


पर करके यह लिखा है कि “तो आपने ईश्वर की भी लगाई... 
बनाई होगी, जिस से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए” तिमिर भा० पृ० ४२ |. 
यह अपनी घरों की पौराणिक वात का झूठ मूठ स्वामी जी के | 

मन्तन्यों प्र दोष लगाकर यह मिथ्या आझ्षेप किया है । स्वामी - : 
जी ने पौराणिक लोगों के सम ब्रह्मा को सब से प्रथम कहीं नहीं È 
माना, और न कहीं खनी पुरुष के जोड़े से प्रथम मनुष्यों की उत्पत्ति « 
मानी है अतः ईश्वर की लुगाई मानने की आवश्यक्ता तो आधुनिक |! 
सनातन सिद्धान्त में है न कि आर्य्य सिद्धान्त में । रही यह बात i 
कि आर्य्य सिद्धान्त में पश्वादिकों की उत्पत्ति विना माता पिता i 
पूर्व काल में कैसे हुई! इसका उत्तर यह है कि परमात्मा की शक्ति. 
से पादि, स्वेदज जन्तुओं के सम प्रथम ईश्वर नियम से उत्पन्न 
हुए इसी बात को यह अष्टम मंत्र कथन करता है॥ . 
तस्मादश्वा अजायन्त येकेचोभयादतः । गावोह | 
जज्ञिरे त स्मात्तस्माजाता अजावयः ॥ ८॥ . 


SE बे के परमात्मा से गो अश्वादि सव पशु उत्पन्न, हुए । 
. वतलाते र्‌ हः ET जार भहीषराचार्स्य इस मंत्र का यह आशय _ 
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यज्ञ पशुओं से बिना सिद्ध नहीं हो सकता, इस लिये इस मंत्र में 
! पशुओं की उत्पत्ति कथन की गई है उब्बट ओर महीधर की प्रतीक 
(यह है, “नहिपशुभिर्विना यज्ञः सिध्येत्‌” अरथ--पशुओं से 
विना यज्ञ सिद्ध नहीं होता । यहां पं० ज्वाला पसाद मिश्र यदि 
| अपने उब्वट महीधेराचार्य्य की शरण में रहते तो अपने बीसवें 
| सिद्धान्त में यज्ञ की परिभाषा करते हुए यज्ञ में पशुबध से किनारा 
।न करते ॥ ; 
| दूसरी वात यह है कि यदि उक्त भाष्यों तक दृष्ट्रि पहुंचती तो ' 
| गुण कर्म के अर्थ को गीत न बतलाते, क्योंकि यहां तो सनातन | 
। धर्म्मं के सव आचाय्यों ने इस जगदुत्पत्ति प्रकरण में यज्ञ प्रकरण ' 
४ भी माना हे, ओर इस नवम मंत्र से यज्ञ में पशुवध स्पष्ठ सिद्ध ` 
किया है, इसी लिये आज कळ के सनातनधम्मीं इस मंत्रार्थ से ` 
| किनारा करते हैं, ज्वालामसाद भार्गवादि इसको स्व पुस्तक में ' 
| लिखते ही नहीं, और प्रकरण के अनुसरंण का वड़ा दम्भ भरने | 
वाले पं० ज्वालामसाद मिश्र भी “ब्राह्मणोस्य सुखमासोत्‌?? ` 
इस मंत्र में श्री स्वामी दयानन्द जीके अथां को खण्डन करते हुए प्रकरण 
| यों बतछाते हैं कि जिस परमेश्वर का यजन किया उसकी कितने 
| भकारों से कर्पना हुई, उसका सुख सुजा उरु कौन हुए; .औरः - 
| कोन पाद कहे जाते हैं ! इसके उत्तर. में (आ्राह्मणोस्येति) यह मंत्र: - 
हैं ति० भा० Yo ८३ । यहां साफ़ ही उस बात पर पडदा डाळ 
(गए जिसका यज्ञ किया जाना महीधर उब्बट मानते थे, उसको 
| उलटा स्वामी दयानन्द सरस्वती जी के अर्थों को मानकर यह. | 
| लिखते हैं कि जिस परमेश्वरे का यजन किया यहां यह स्मरण ._ 
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रहे कि परमेश्वर विषयक इस मंत्रं को स्वामी दयानन्द जी ने ही. 


` अस्तु इस प्रकरण से भी उनका मत सिद्ध नहीं होता, इस 


छ 
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लगाया है सन्देह हो तो देखो पुरुष सूक्त भाष्यभूमिका To १२५ 


मंत्रा स्पष्टतया यह है फ्रि Gag) उस यज्ञ परमार 
को यज्ञ यहां परमेश्वर का नाम है यह अर्थ. “ तस्मात्‌ यज्ञात्‌ 
सर्वत ऋचः” इस मंत्र से उभय पक्ष को सम्मत है (बिपि 


` हृदय स्थान में स्मरणात्मक संस्कार से (पुरुष जातमग्रतः) यह: 


उस यज्ञ पुरुष का विशेषण है कि केसे पुरुष को जो रृष्टि से 
प्रथम (जातं) जनि प्रादुर्भावे से जात शब्द निष्पन्न हुआ है जिस: 
के अर्थ प्रकट के हैं अर्थात्‌ ष्टि से प्रथम जो सब जगह भगर: 
था उसी से देव विद्वान्‌ साध्याः साधन सम्पन्न ज्ञानी लोग 


` &ऋषयो मंत्र द्रष्टारः? ऋषि मंत्राथों के परम ज्ञाता लोग बी 


परमात्मा से पूर्ष कल्पों में यज्ञ करते रहे यह मंत्रं के अथै हैं। 
जिस में महीघर ने “यूप यज्ञस्तम्भ में वांधे हुए पश के किये ह, 
इसी कारण इसमंत्र को गोप्र करके “ यत्पुरुष व्यद्द्यः कतिधा 
व्यकल्पयन्‌” इस संत्र से तिमिर भास्कर में प्रकरण zi 


ANY +f 


में (व्यकंह्पयंन) कल्पयन्‌ क्रिया इस अर्थ को सिद्ध करती 
कि उस पुरुष के. सुखादि अवयव कल्पना किये गए हैं वास i 
में उसके सुखादि नहीं । यही अर्थ“ चन्द्रम! H ji 
त्र के भाष्य में उच्मट ने किये हैं कि “ चन्द्रमा मनसः चे 
जात; अजायतेति कल्पना? चन्द्रमा मन से उत्पन्न हुआ रर 
कंल्पना है और इसी वात को मंत्र १३ में स्प्र्ठ कर दिया है ध 
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| यह जो परमात्मा के अबयवों की कल्पना की गई है यह कल्पित 
“है वस्तुतः नहीं, इसी लिये उब्वट लिखता है कि “तथेव सर्वान 


1 लोकान्‌ पुरुषस्यावयव भूतान्‌ अकल्प यद्ति” अर्थ-इसी 


l| प्रकार पुरुष के अवयव रूपं सब लोकों की कल्पना की गई। यहां 
)| यह प्रश्न होगा कि यहां उव्बट के अर्थ क्यों प्रमाण किये जाते 
है| हैं, ओर जहां २ उब्वट भाष्यकार के अथ अपने से विपरीत 
| आते हैं वहां क्यों छोड़ दिये जाते हैं ! इसका उत्तर यह है कि 
[| जब वादी के माने हुए सनातन भाष्यकारों में से एक भी उनके. 
! | विपरीत हो तोभी हमारा पक्ष दृद होता है क्योंकि उनके पक्ष का 
Wasa जब ईश्वर की अवयव कल्पना कल्पित मानता है तो 

स्पष्ट सिद्ध होता है कि आज कलके सनातन धर्म्मी जो -पुरुष | 
i सूक्त से ईश्वर को साकार सिद्ध करते हैं यह उनकी भूल है। पुरुष 

के अवयवों की करपना को न केवल उब्बर ही मानता है: किन्छु 
| अद्वैत विद्याचार्यय श्री: शङ्कराचार्य्य स्वामी रामानुजाचार्स्य 
WA सब परमार्थ विद्या के आचार्य लोग साकार निरूपण को 
{ उपचार .ही मानते हैं इस बात को हम बहुधा स्पष्ट कर चुके हैं 
| जेसे कि “दो सूर्बान यास्य विप्रा वदन्ति खंबे नाभी चन्द्र 
| सूर्य चनेते”इसादि भमाणों से पूर्वोक्त आचाय्याँ ने मूद्धादिं 
| अवयवों की कल्पना उपचार से मानी है जब यह सिद्ध हुआ 
। कि सुखादि अवयव उस पुरुष के कालिपत हैं अर्थात्‌ -उपचासार्थ 
| वाले: हैं तो फिर उन सुखादि अवयबों से जो ब्राह्मणादि बं ` 


| की उत्पत्ति मानी है बह सुख्य कैसे समझी जाय ॥' | 
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कैसे! परमात्मा के सुखादि अव्यव YEA मानकर am 


: उक्त दोनों मंत्रों का अर्थ यह है, कि a) (यदा) जिस समे 
में (पुरुष) परमात्मा के अङ्गों की (व्यदघुः) कल्पना की 7 


र Ya 
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` यदि वादी स्वमत के दृद आग्रह से यह कहे कि aadA 


सुखमासौत्‌” इसादि पुरुष सक्त के मंत्रों में जोर ईश्वर वे) 


अवयव कथन किये हैं वह सब सुख्यार्थ वाले ही हैं उपचारा 
इस सूक्त में कहीं. भी नहीं तो हम यह पूछेंगे कि १०वें मंत्र में जो 
Haa पुरुषं पशु? यह पाठ है इसके क्या अर्थ हैं, आपके 
भाष्यकार यहां पुरुष में पश बुद्धि करते हैं कि वह यज्ञ पुस 
शु रूप से यज्ञ में स्थित हैः वास्तव में. पशु नहीं तो क्या आए 
यहां उस परमात्मा पुरुष को साक्षात्‌ पशु बना देंगे! यह ह 
इद्‌ प्रतिज्ञा से बल पूर्वक कहते हैं कि सहस्रों सनातन नामावह|- 
म्बी पुरुष सूक्तः को साकारवाद में लगाने वाले . यदि एक तर 
होकर प्रबल वल लगाएं तब भी यहां पुरुष-को पशु कहना YA 


अवयव उसके मुख्य केसे माने: जाते हैं ! परिणाम यह जिक 
'कि जव सुखादि अवयव ही परमेश्वर के आरोप से कथन क्ति 


गए तो उनसे ब्राह्मणादि वर्णों की उत्पत्ति केसे ! और “ब्रा 
Wa मुखमासीत्‌? इसाद मंत्रों से साकार ईश्वर की NR 


Ji 


वर्णो को जन्म से सिद्ध करना वेदाशय - से सथां विरुद्ध है 7 


(कातधा) (व्यकल्पयन्‌) कितने प्रकारों से कल्पना की गई (सुस. 
सुख (कि) क्‍या (अस्य) परमात्मा का (आसीत्‌) था (कि) | 
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(बाहू) भुजाएं (कि) क्या- (उरु) जंघा (पादा) पाव (उच्येते) 
कथन किये गए, मंत्रार्थ यह हुआ कि परमात्मा में जो अङ्गों की 
कल्पना की गई बह कितने प्रकारों से की गई सुख बाहू उरुपाद 
क्या २ REAT किये मए? इस प्रश्न के उत्तर में ' ब्राह्मणोस्य 
सुखसासीत्‌? यह मंत्र है, इस सङ्गतिं को पंडित ज्वालाप्रसाद 
मिश्र भी स्वीकार करते हैं फिर केसे कह. सक्ते हैं कि ब्राह्मणादि" 
I चर्ण परमात्मा के सुखादिः अवयवो से उत्पन्न हुए, क्योंकि अश्न: 
प में यह बात स्पष्ट है कि “सुखं क्िमस्यासोत्‌?? परमात्मा का 
ए सुख क्या था प्रश्न यह नहीं, किन्तु सुख से क्या उत्पन्न हुआ 
४ ` क्या यह अनर्थ हो सक्ता है कि परमात्मा ने यह प्रश्न-करके कि 
१ मुख क्या था ओर सुख से उत्पन्न : होने वाले का उत्तर दिया, 
| यह प्रश्न विरुद्ध उत्तर ज्वालाप्साद मिश्र को ही शोभता है 
| इश्वर को नहीं ॥ 
| और जो वांदी ने यह कहां है कि मत्र में कोई ब्राह्मण क्षत्रिय 
| के लक्षण नहीं पूछता है किन्तु ईश्वर विषयकं प्रश्न है; जब 
ब्राह्मण क्षत्रिय के लक्षण नहीं पूछे तो जन्म कहां पूछा हैं! 
d हमारा सिद्धान्त तो पश्नोत्तर में स्पष्ट हैं जो सुखादि अवयवों का 
^ प्रश्न था उसके उत्तर में ब्राह्मणादि: वर्ण सुखादि रूप प्रतिपादन 
| MM, ब्राह्मणादि वर्ण उपचार से उसके सुखादि कहे गये हैं 
| यह आशय“ ब्राह्मणोस्य सुखमासीत्‌? इस मंत्र में स्पष्ट है, अर्थ 
यह है कि (आराह्मणः) ब्राह्मण शब्द से यहां आशय यह है कि 
| ब्रह्म नाम वेद का है ब्रह्मवेदस्तमधीत इति TRIT- ऐसा 
नाण उस परमात्मा का सुख है एवं -क्षक्रियादि. शब्दों के यौ 


3 


mi, y 
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सुख होने की कथा ही क्या 


: नहीं किये, करते ही कैसे जब कि इस साकार प्रकरण 
- आचाय्य छोग उस परमात्मा की अङ्ग कल्पना समझते हैं, देए 
. इसी मंत्र का उब्बट भाष्य, “यद्यौतत्‌ शौषें शिरः समवर्त्त 
fa afaa अर्थ-जो यौंलोक है वह शिर कल्पना. विः 
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पद आर्य्यमम्तव्यम्रकाक्ष | 
| 

| 


गिक अर्थ से जो क्षत्रियादि वर्ण हैं उनमें से क्षत्रिय वाहू-बैश्यः 
उरू-शूद्रपाद्‌-उस पुरुष के कल्पना किये गए हैं । यद्यपि इस. 


चेद मंत्र में गुण कम्भ से ब्राह्मण वा जन्म से ब्राह्मण इसकी 


कोई व्याख्या नहीं तथापि शुण कमै का पक्ष इस. लिये ह| 
पाया जाता है.कि आदि ai में जन्म से जाति की aN न 

थी ओर यह तर्क भी इस वात का वाधक है कि एक जन्म का. 
ब्राह्मण, माना हुआ ओर, कम्भ से रावणादिकों के सम राक्षस, 
परमेश्वर का झुख कहलाने योग्य केसे हो सक्ता, प्रत्युत अतिनीच 

समझा जाकर आधुनिक सनातन घम्मियों की सम्मति मं भी' 
ईश्वरावतार से बध किये जाने योग्य होता है तो परमेश्वर | 


ओर जो “पद्भ्यां शद्रोऽजायत”? इस में पञ्चमी YA 


के उत्पन्न होने के अर्थ बादी असन्त बळ से कहता है इसका 


उत्तर उन्हीं के मंत से यहं हैं कि '“नाभ्या आसी agi” 
यहां पञ्चमी के अर्थ उब्बट यह करता है कि aaa विधं, 
पुरुषस्य या नाभिः तदेवान्तरिच्चं नभः?” अर्थ-पूर्वोक्त YA 
की जो नाभी है वही अन्तरिक्ष आकाश है. अथीत्‌ नाभि स्थानी|- 
आकाश है, यहां आपके उब्बटाचार्य्य ने उत्पत्ति के अर्थ क्या 
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| शयां और जो “चन्द्रमा मनंसोजातः” इस मंत्र से उत्पत्ति 
1) का प्रकरण सिद्ध करते इए महाइम्बर से साकार वाद का आ-. 
"| कार वांधते हुए प/ज्वालाप्रसाद मिश्र ने स्वामीजी के उंक्तं 
$ | मूत्र के मन के अथो पर रुष्ट होकर वर्णसंकर की रीतिं चलाने 
i घाले इस प्रकार अनन्त गालियों की वोछाड़ झाड़ते हुएं यह सिद्ध 
U किया है कि मन के अर्थे मननशीला के नहीं किन्तु ईश्वर के 
[| मन के हैं। यहां भी अवयवाय से तो नहीं भाग सक्ते “सन्यत | 
{| बुध्यत अनेनेतत सनः? यह अर्थ तो मानना ही पड़ेगा, फिर 


t इतना रोष क्यों जो श्री स्वामी दयानन्दजी का नाम लेकर 
| गालियें दीं अस्तु इम इन की इस निन्दित प्रकृति की ओर ना 
` जाकर इनके सम्मदायी मनके माने हुए अथों को' खोलते हैं देखो 
कै गीता में कष्ण जी कहते हैं “इन्ट्रियाणं सनञ्चास्मि भूता- 
| नामरिसि चेतना” यहां मनके अर्थ स्वामी शङ्कराचाय्यांदि भी 
यौगिक ही मानते हैं, बहुत क्या यहां तो आपके परमेश्वर स्वये. 
मन बन गए, फिर वह मन साकार कहां -रहा जिससे चन्द्रमा 
उत्पन्न करेंगे। आपके मत में तो चन्द्रमा को मन का कार्य कहना 

एक ऐसा गोरख धंधा है जो आज तक किसी से भी नहीं सुलझा 
| देखो . `नचत्राणामहंशशी'? इस. गीता वाक्य से चन्द्रमा भी 
॥ “पके भगवान ही वनगए, यदि चन्द्र रूप से कलङ्ित हैं तो भी 
| आपके भगवान ही हैं, याद गोतम की खी पर आसक्त हैं तव भी 
आपके भगवान ही हैं, यदि ऐसे भगवान का ध्यान धरके आप - 
„| इस पुरुष सूक्त का आशय समझते हैं तो तथारंतु पर इसकी व्य- 
| बस्था-क्या करेंगे कि यहां.तो “चक्षोः सव्थौरजायतः? इस 


| 
| 
1 
| 
| 
| 
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3o: आर्य्यमन्तव्यप्रकाश्ञः . । 
वाक्य में आपके मत में साकार परमेश्वर की आंखों से सूर्य्य | 
उत्पन्न हुआ और गीता में “ज्यो तिषां रविरशुमां न्‌?? इस वाक्य 
में सूयय परमेश्वर है-इस दुर्घट घाटी में तो आप सब नामं रूपको” 
मलियामेट करके विवर्तवाद का आश्रय लेकर सब को ब्रह्मास्मक | 
सिद्ध करेंगे, यह क्या विचित्र चित्र है कि यहां इतनी उदासी 
कि सब ब्रह्म विवर्च होने से करिएत है और एक कूटस्थ निस | 
ब्रह्म ही सस है, बह सदा निराकार एक रस है, और इस पुरुष | 
` सूक्त के आशय वर्णन करने में इतनी कृपणता कि यहां ब्रह्म के | 
सुखादि अवयवों का अछङ्कार रूप से वर्णन मानने में इतनी ननु | 
नच करते हैं कि आपके मनके अवयवार्थ भी इतने चुभते हैं कि. 
मनको भी साकार ही मानकर उससे चन्द्रमा द्रव्य की उत्पत्ति" 
मानतेहैं॥ - ट e) 
सो न हो यही वो न्याय और दार्शनिक विद्या का हल है. 
एवं विध विचार. करने से स्पष्ट हो जाता है कि यह नहर 
ji 
zi 


इश्वर को देह धारी कथन नहीं करता किन्तु रूप का उपन्यास 
करके ईश्वर की निराकारता सिद्ध करता है, अन्यथा “वेदाइ | 
सेतं पुरुष सहन्त” इसादि मंत्रों की सङ्गति इस पुरुष सूक्त | 
में केसे रहती 7 उक्त मंत्र में उस पुरुष के ज्ञान का महत्व qa 
किया गया है आर यह-भी वतलाया गया है कि उक्त पुरुष के. 
ज्ञान से भिन्न और कोई मुक्ति का मार्ग नहीं। इस मंत्र में जो. 
R शब्द आया. हे उससे यह भी प्रकटं हो गया कि यहा 
हाद शब्द का तात्पर्य असीम परमेश्वर का है फिर ससीम 
 साकारादि रूप परमेश्वर का कैसे हो. सक्ता है॥: । 


YA 
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| उब्बट भाष्यकार यह अर्थे करते हैं कि “महार्न्त देशकाला 
५ द्वावच्छेट्रहितं?? अर्थ-महान्त का. अर्थ देश काल बस्तु कृत 
„| परिच्छेद रहित का है उक्त त्रिविध परिच्छेद राहित बही वस्तु 
| रह सक्ती है जो साकार न हो क्योकि साकार वस्तु एक देश में 
| होती है इस लिये देश कृत परिच्छेद वाली होती है एक काळ 
' में होने से काळ परिच्छेद वाली होती है मूर्त्ति होने से वस्तु कृत. 
भेदवाली होती है॥ | 
सच्चिदानन्दादि लक्षण युक्त ईश्वर उक्त दोषों से रहित है इस' _ 
। प्रकारं मीमाँसा करने से इस सूक्त में ईश्वर के साकार होने का” 
| शंध मात्र भी नहीं पाया जाता । पर एवं पूर्वोत्तर मंत्रों का विस्तार 
Csa आशय वर्णन करने से ग्रंथ बढ़ता .है अतएव हम मंत्रार्थ” 
| मात्र लिखते हैं । केवल संक्षेप से उन मंत्रों के पौराणिक अर्थ 
| सूचित कर दिया करेंगे ॥ 


| चन्द्रमामनसोजातइचक्षोः सूर्य्योऽजायत । श्रोत्रा: 
| AREE प्राणऱ्च सुखादम्रिरजायत ॥ १२ ॥ 

| अर्थ-उस पूर्वोक्त परमात्मा जिससे विराट उत्पन्न हुआ और. 
| जिससे ऋगादि वेद चतुष्टय उत्पन्न हुए, उसके (मनसः) मनन-रूप . 
I सामर्थ्य से चन्द्रमा. उत्पन्न हुआ (चश्चुः) तेज रूप सामर्थ्यं से सरूस्फ ` 
: उत्पन्न हुआ, और Ea) सूक्ष्म आकाश रूप सामर्थ्यं से (वायुः) : 


क्‍ साधारण बायु और प्राण वायु उत्पन्न हुई (मुखादम्रिरजायत). 
| सुख्य ज्योति रूप सामर्थ्यं से. अग्नि उत्पन्न हुआ ॥ 


| नामा आसीदन्तरिक्ष शशीष्णाद्योः समंवत्तत। ` 


al 
| 
j 
| 
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पदभ्यां भूमिर्दिशः ्रत्रात्तथा लोकां २॥ id 


KUIA यज्ञ का (हविः)इवन की सामग्री, भाव यह है. 
- कि माकृत नियम से उक्त यज्ञ होता है- जिसमें वसन्त काटे 
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अकल्पयन्‌ ॥ १३॥. . f i 
अर्थ--उस परमात्मा को: (नाभि)अवकाशरूप सामथ्यं से| 
अन्तरिक्ष उत्पन्न हुआ (शीष्णो) शिरोरूप उत्तम सामर्थ्य से| 


| (दयो) सूर्य्यादि छोक, (पदभ्यां, पादरूप अर्थात्‌. स्थूलरूँप होने! 


से वा गतिरूप होने से पादरूप पृथवी के कारण परमाशुरूप' 
सामर्थ्य से भूमि उत्पन्न हुई. और (श्रोत्रात्‌) अवकाशरूप सामर्थ्य | 
से पूर्वोत्तरादि द्विशाएं उत्पन्न इई (तथालोकांअकलंपयन) तथा 
पूर्वोक्त प्रकार से.छोक छोकान्तरों के कारणरूप सामर्थ्य से 
सव लोकान्तर. उत्पन्न हुए ॥ 

“चन्द्रमा मनसोज़ात:” इससे और “नास्याऽसीत्‌” इससे 
सम्पूण ब्रह्माण्डों की उत्पत्ति उस पूर्ण परमात्मा के सामथ्ये À 
दिखलाई गई, अब यज्ञ का मकार परमात्मा दिखळाते हैं॥ | 


तपुरुषण हविषा देवा यज्ञमतन्वत। बसन्हों/ 
ऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः. शरडविः ॥ १४.॥ 

अर्थ= (यत्पुरुषेण हविषा) उस परमात्मा के दियेंहुएं हवि 
से देव लोग जो यज्ञ करते हैं उस यज्ञ में यह सामग्री हैं, बसनं | 
ऋतु उस यञ्च का (आज्य) घृत है ग्रीष्म ऋतु (ध्म). समिधाएँ 


ji 


d 


में: नो'बनस्पति आंदि फूलछते हैं उनके रसादि ग्रीष्मकालं | 
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: रूपी अगिन में घृत के समान हैं शरदर्तु के पदार्थ हविः के समान 
| हैं यह प्राकृत यज्ञ उस पुरुष परमात्मा. के नियम से है ओर यहः 
| बक्ष्यमाण इस यज्ञ में परिधियें हैं एक बिशती समिंधाएं हैं । 


| सप्तास्यासन्परिधयस्ल्रिसप्त समिध कृताभदेवा 
| यद्यज्ञ तन्वाना अबध्नन्पुरुषं WA ॥ १५॥ 
|. अर्थ-- देवलोग जिस यज्ञ को करते हैं और (पुरुषं) परमात्म. 


[| अविशेषेण, सर्व पञ्यतीतिपशःहशि भेक्षणेसे यह शब्द उणादि. 
1 मत्यय होने से वनता है दशिको पञ्यादेश होजाता e, एवे 
\ विध सब ष्ठा जो परमात्मा है .उसको देव उपासक. लोग 

| (अबध्नन्‌) ध्यान द्वारा अन्तः करण में स्थिर करते हैं इस 
यज्ञ की पृथ्वी के ऊपर जो सात प्रकार के तत्वों की रचनां 
है अर्थात्‌ वायु आदिकों के चक्र हैं वही परिधि रूप हैं जो यज्ञ साधन. 

दी की शोमा रूप हैं । पांच महाभूत, पांच तन्मात्रा, पांच ज्ञाने 
| न्व्रिय पांच कर्म्मेन्द्रिय, इक्कीसवां मन,यह इक्कीस समिधा हैं, पूर्वोक्त 
| साधनं सामंग्री से ध्यांनी लोगं परमात्मा देव का ध्यानं क॑रते हैं॥. 
| ` पौराणिक छोग इसका यह अर्थ करते हैं कि यह मंत्र पशु 
| यज्ञ को.सिद्ध करता है। “देवा इन्द्रादयः यथा यज्ञं पुरुष 
`| सेधास्यं ` विस्तरयन्तः । पुरषं पशु अवक्नन्‌ इतवन्तः'? 
| अथे-इन्द्रादि .देव जिस प्रकार पुरुषः मेध यज्ञ में पुरुष रूप पशु 
को हनन करते हैं एवं इस यज्ञ . में उस परमात्मा. रूप पशु को 
ध्यानी योगी: छोग.ध्यान द्वारा, दृष्ान्त-दारष्टान्त- का साम्य न 
. हाना पौराणिक मत का ही; दोष है, हमें द्शाना यह .अपेक्षित 
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` समवर्ततताप्े। तस्यं त्वष्टा विदधट्रूपमेति तन 
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था-कि पौराणिक लोग यज्ञ में पशवण करना मानते हैं, जो पशु 
वध के दृष्ान्त से इस मंत्र में स्पष्ट कर दिया है ॥ 


O मंत्र का आशय हम ऊपर कथन कर आए हैं जिस पे 
पुरुष का विशेषण पछ शब्द है जिसके अर्थ स्व दरष्टा के हैं अतएप| 


वोदिक पथ पशुवध के neg से सर्वथा रहित है इसी बात को| 


. इस मंत्र से स्पष्ट करते हैं कि वैदिक लोग (यज्ञ) परमात्मा की 


उपासना से ही यज्ञ करते हैं नाके पशु आदिकों से॥ :: | 
यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमाः 
न्यासन्‌ । . तेहनाकंमह्दिमानः सच॑न्त यत्र| 
पूर्वंसाध्याःसन्ति देवाः॥ १६ ॥ 


अंथ--(द््‌वाः) विद्वान्‌ लोग (यज्ञ) परमात्मा से.(यज्ञं) यज्ञ का| 
यंजनं करते हैं (तांने धर्म्माणि) वही धम्म (थमाणि) संवधम्मों 


_ से मुख्य है, एवं बिध यज्ञ करने वाले ही स्वर्ग को भोगते हैं | 


जिस स्तर्ग में (साध्या) साधन सम्पन्न लोग उक्त उपासना रुप 


' यंज्ञ करके पूवे काळ से सुखी हैं, स्वर्ग से यहां अवस्था विशेष: 


का अभिमाय है लोक विशेष का नहीं, अब इस 17 प्रकरण क 
अनन्तर इस मंत्र में ईश्वर का जगत्कर्तृत्व का वर्णन करके परमात्मा 
के ज्ञान का महत्व कहते हैं ॥ | 


देवत्वमाजा न.मग्रे॥:.१७.॥ 
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अपथ---विश्वकर्म काय्यै यस्य-स विश्दकर्मा-उंस परमाः 


"त्मा रूप निमित्त कारण से (अइभ्यः) जरूरूप उपादान कारण 


Ñ 
T 
|| 
t 


aj 


| 
| 


3 
| . 
[| 


| से और (पृथिव्यैः) एथिवीरूप उपादान कारण से,एथिवीजंछ, 
| यहां उपादान मात्र का उपलक्षण है (अग्रे) आदिकाल में जगत 


(समवर्तत) कार्य्यं दशा को मास हुआ, समवत्तत क्रिया से जगत . 
का अध्याहार हो जाता है. (तस्य) (जगतः) उस जगव के 
(त्वष्टा) परमात्मा (विविधरूपमेति) नाना प्रकार के रूपों को ज्ञान 
द्वारा प्राप्त हुआ. (म्यस्य) सरणधम्मै बाळे नाम. रूपात्मक जगव 
का. यह रचना रूप (देवस) दिव्यशुण युक्त को (आजानं)- प्राप्त 
हुआ अथाव उक्त प्रकार की रचना से यह जगत्‌ दिव्य सुंदर 
रूप वाळा हो गया.॥ 


सनातन र्म्म कें .महीघरादे आचार्य्य इस मंत्र को सूर्य 


| पष में छगाते हैं और यइ कहते हैं कि (तवष्टा) सूर्म्यं प्रथिवी 


| 


| 


| 
| 


छादि पांच भूतों से प्रथम है, न केवळ यही बात किन्तु (विश्व- 


UW से भी सूर्य्य पहले था यह अर्थ वेदके आशय से 


सर्वथा विरुद्ध है क्योंकि'बेद्याइमेतम्‌?! इस मंत्र में ईश्वर का 
वणन-इं इस-को सवः भाष्य कार मानते हैं कि इस मंत्र में सर्व . 
व्यापक परमेश्वर का वर्णन है यह सर्वसम्मत सिद्धान्त है और 
“आत्यवगणों? यह शब्द इस अर्थ को स्पष्ठ सिद्धकरता है. कि 
यहां सूय्य की स्वतः प्रकाश होने से ब्रह्म को उपमा दी गई हे 
जब इस मंत्र में gl उपमान है और ब्रह्म उपमेयं है तो अहम 
भौतिक सूयं केसे होसक्ता है, इसलिये यह आशय स्पष्ट है कि 
“एलं पुषं” कथन करने aaa इस त्र में 
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वर्णित (तवष्टा) का “ बेडाइ समेतम्‌” इस मंत्र में ग्रहण है इस 
लिये “त्वष्टा” शब्द यहां अझ का वाचक है॥ 
वेदाइमेतं पुरुष मदह्दान्तमादित्यवर्णंतमसः पर- 
स्तात्‌ । तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः 
पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ १८ ॥ | 
अर्थ-(अह) मैं (एतं) पूवोक्त पुरुषं (वेद्‌) जानता हूं (महान्त) 
. जो देश कालादि से परिच्छिन्न नहीं अर्थात्‌ सर्व व्यापक है 
(आदित्य वर्ण) आदित्य सूयय के समान जिसका बर्ण है इससे. 
स्व प्रकाश अभिमेत है और जो (तमसः) अविद्यारूप अन्धकार 
. से परे है, उक्त विशेषणों वाले पुरुष को जानकर ही (अतिमृत्यु 
ृत्यु.से रहित जो मोक्ष रूप पद है उसको भ्त होता है (नान्यः 
पन्था) और कोई मार्ग उसके (अयनाय) जानने के लिये नहीं। इस 
मंत्र को भी महीधर सूयय मण्डल में रहने वाळे पुरुष में लगाता. 
है, ओर “आदिसवर्ण” का यह उत्तर देता है कि यहां अपरे 
लिये अपनी ही उपमा है, यह अर्थ सर्वथा असङ्गत है | 
इन पौराणिक भाष्यकारों की बुद्धि पर असन्तं शोक है जो 
पूर्वापर पर परदा डालकर लोगों की बुद्धि को च्यामोहित करना. 
चाहते हैं देखो “चन्द्रमा मनसो. जातश्चच्षो zita 
इस मंत्र के आण्य में महीधर सूर्य्य की उत्पात्ते परमास्मा के/ 
. चश्षुरुप सामर्थ्यं से मान आया है। इससे सार यह निकला गिं. 
जव सूर्य्य स्वयं कार्य्य है तो वह “वेदाहमेतं” इस मंत्र का. 
विषय केसे हो सक्ता है॥ 


` 


| 
1 
| 
| 
| 
| 


_ CE-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 

| | ` संप्तमससु्ासः २७ 

U ` यदि यह कहा जाय कि 'जिस पुरुष का ज्ञान इस मंत्र में 
„ निरूपण किया गया हें बहतो gA मण्डल में रहने वाला है 

"| तो उत्तर यह है कि जब उस परमात्मा के चश्लुरूप amed से 

H सर्य्य नहीं उत्पन्न हुआ था तव बह आपकां सूर्य्यं मंडलस्थ 
| पुरुष किस में स्थिर था ॥ : : 


j 
। एवं अथां के अनर्थ करने वाले भाष्यकारो ने वेदार्थ को 
| ऐसा विगाड़ा है कि जिसका सुधार अति दुर्घट दिखाई देता है ॥ 
। देखो फिर ' महीधर ने इसके आगे के “प्रजापतिश्वर्रात”? : 
| इस मंत्र को जीव के ब्रह्म वनने में लगा दिया है, यहां याद 
रखंने योग्य यह वात है कि ईश्वर की कृपा से और महर्षि स्वामी 
¦| दयानन्द जी के परिश्रम से यह वीज आधुनिक सनातन धम्म 
[| के भाष्यकारों के हृदय में वोया गया है जिससे अब वे सू्य्यादि 
|, जड़ पदाथों की शरण छोड़कर यथा शक्ति ईश्वर विषय के मंत्रों 
| को ईश्वर. विषय में ही लगाते हैं प्रमाण के लिये देखो मूर्त्तिरहस्यः 
| पः ज्चालामसाद भार्गव कृत ए० ९ इसमें आपने `'वेदाइ Ra 
| पुरुषं?” इस मंत्र के अर्थ ईश्वर विषयक किये हैं, केवल एक यही 
[| पण्डित नहीं किन्तु पं ज्वालाम्रसाद मिश्र भी तिमिरभास्कर 
| ए० २१५ में उक्त मंत्र के अर्थ निम्नलिखित करते हैं अर्थ-मैं उस 
महान पुरुष को जानता हूँ जो प्रकाश स्वरूप अंधकार से परे है 
¡| जिसको जानकर यह प्राणी मृत्यु को अति क्रमण करता हैः अर्थात्‌ 
| जन्म मरण से छूटता है परमपद मासि के निमित्त और कोई 
| मागे नहीं है ॥ ` 
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| 
श्ट आर्य्यमन्तव्यमकाश | | 
| 
सच है सस बही जो सिर चढ़ बोले, अब बतलाओ यह अक : 
कहाँ से उड़ाए तुमतो YA मण्डलस्थ पुरुष की उपासना करने! 
बाळे थे यहां क्यों मदीधरादिकों की कार को काट गए और 
पौराणिक धम्म के सहस्र सुख को यहां तक मूक कर गए कि 
परमपद की प्राप्ति के निमित्त ओर कोई मार्ग नहीं है वेदाह मेतम! 
के भाष्य में यह मान बैठे । यहां क्यों पौराणिकों के सुक्त के. 
सहस्र मार्गों को मेट गए, इतना ही नहीं गीता के इस छोक को 
भी धोकर पी गए । | 


यो यो यांयांतनुंभक्तः श्रद्याशितु मिच्छति । 


1 
| 


तस्य तस्याचलांश्रडां तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥ | 
Yo गी० Ao ७ sTo 22 ॥ 
. जो जिस किसी मार्ग से पुरुष चाहे आए सब मागां से zi 
ही प्राप्त होता है । और सनातन धम्म के इस मुख्य सिद्धान्त 
पर भी चोट क़र गए जिसको पंः अम्विकादत्त व्यास ने ji 
प्रकार लिखा है हम किसकी पूजा नहीं करते! हमारी पूजा पारि 
TA से क्या बच जाता है सूर्य्य चन्द्रादि ग्रह तथा तारों कं 
ˆ पूजा इम करते हैं, वायु जल, अभि आदि तत्वों की पूजा 
करते हैं नदी तड़ाग समुद्र कूपादि की पूजा हम करते हैं इसा 
'सहसों मागे हैं । और आप परमपद की प्राप्ति के लिये एक हैं 
मागे बत्ळाते हैं | सच यह है यहां तो स्वामी दयानन्द सरस्व 
जी की छाया पड़ गई जो “नान्यः पन्या विद्यते ऽयनाय 
के अथ यह किये कि अविद्यान्धकार रहित स्वतः प्रकाश निरा, 
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चै. कार एक परमात्मा के ज्ञान से विना परमपद प्राप्ति के निमित्त 
ने, और कोई मार्ग नहीं है ॥ 
र, ठीक है यही सस है पर “प्रजापतिश्चरात” इस मंत्र के 
i अर्थो में इतनी फेर फार क्यों? जो महीधर का अह अझवाद 
?| और उब्बट का निराकार ईश्वरवाद उड़ा गए और निराकार के 
क| अवतार की ऐसी तार वांधी कि सव कुछ भूल गए, जो अजन्मा 
| परमेइवर को गर्भ वास कळङ्क लगाने से न टळे, देखो उक्त मंत्र 
| का उब्बट यह आशय वर्णन करता है a धोरा यागिनः ते 
। तस्य यानिं परिपश्यन्ति, सवं व्यागेन परिहरन्ति” अथ. 
| धीर योगी जन उस परमात्मा की कारणता को अनुसन्धान 
"करके सव आविद्यक बातों का त्याग करते हैं। अबतार का आ- 
शय किसी भाष्यकार ने भी इस मंत्र में नहीं कथन किया, इस. 
| बात को इम अर्थाभास निदर्शन प्रकरण में दिखला चुके हैं 
i उसी स्थर में उक्त मंत्र के अर्थ भी किये गए हैं ॥ 


यो देवेक्य आतपाति यो देवानां पुरोहितः। पूवो 
१ यो देव्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मये ॥ २० ॥ 


| अर्थ-जो परमात्मा देव लोगों को (आतपति) प्रकाश करता 
| है अथवा सय्यांदि देवों को (अकाशयति) प्रकाश करता है और 
| उन देवों.से पूर्वकाल में कारणरूप होकर सब से प्रथम (जातः) 
१ विराजमान हैः अर्थात्‌ प्रकट है, जनि धातु से जातः शब्द निष्पन्न 
हुआ है जिसके अर्थ प्रकट के हैं और वह परमात्मा देव विद्वान 
तथा सूर्य्यादि भौतिक देव सबका पुरोहित “सुरः” आदि काल 
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से ही सवका हित करने वाला है, पुरः आदावेव . हितं. ga 
यस्मात्‌ स पुरोहितः-ख्तूय्यादि पक्ष में नियमाधीन रखना ही हित 


` है, ऐसा (रुचाय) रोचमानाय अत्यन्त भिय ब्राह्मये ब्रह्मभाव कें 


लिये नमः नमस्कार È N 
: महीधरादिकों ने इस मंत्र को भी सूर्य्य पक्ष में लगाया है। प 


` ज्वालामसाद भार्गव ने अपने मूर्ति रहस्य To ९ में इस मंत्र को 


A l 


निराकार विषय में लगाया है ओर “ रुचं ब्राह्मम्‌” इस मंत्र को 
भी निराकार विषय में ही लगाया है, महीधरादिं इसको सूर्य 
विषय में लगाते हैं ॥ 


| 

रुचं ब्राह्मं जनयन्तो देवा अग्रे तद बुुवन्‌ । यस्त्वेवं 
ब्राह्मणो विद्यात्तस्य देवा असनूवशे ॥ २२॥ | 
अथ---(अग्रे) ष्व्यादौ छृष्टि के आदि में eri) ब्रह्म के m 
सचिदानन्दादिकों को (रुचे) अति भिय रूप, जानते हुएं देव लोग 
यह बोले कि हे परमात्मन्‌ जो लोग आपको इस प्रकार के सच: 
दानन्दादि लक्षण युक्त मानते हैं, सव देव विद्वान उस ब्रह्मवेत्ता के | 
वश में हो जाते हैं जो ज्ञानी पुरुष आपको ज्योतिः स्वरूप मानता 
है mia यथावस्थित. सच्चिदादि लक्षण युक्त मानता है ऐसे 
यथार्थ वेत्ता के वश में सब ज्ञानी लोग रहते हैं, प्रिय मानते ह: 
यह भाव है ॥ 
महीधशादिकों ने उक्त मंत्र को सूर्य्य के विषय में लगाया है 


ही समझते थे, शोक इस वात का है कि ज्वालामशाद्‌ भार्गव ने 
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R उक्त मंत्रों के तत्व को समझकर भी “गश्रौद्चतलक्ष्मोस्व इस मंत्र 
व को महालक्ष्मी के निरूपण में लगा दिया है, इतना भी नंही सोचा 
के कि जब मैं उक्त मंत्र के अर्थ स्वमकाश परमात्मा के कर रहा हूं. 
तो अब वह परमेश्वर कहां से निकल आएगा जिसकी दो खियें 
| लक्ष्मी और श्री बनाता हूं। सोच कैसे सक्ते हैं जव मत का आग्रह 
N आकर अस छेता है तो सब ससार्थ सुला देता है । अवतारवाद 
Ni के मद में आकर भार्गवजी ब्रह्म के सब भावोंको भूल गए, जिनको 
À पहले अपनी लेखनी से भी लिख आए हैं । इस मंत्र में पुरुष सूक्त 
KU उपसंहार है, “सहस्रशीर्षा” से जिस पुरुष का उपक्रम किया 
| था उस पुरुष की श्री आदि महती शोभा वर्णन करके उक्त विषय 
का उपसंहार किया गया है, धर्मार्थ, काम, मोक्ष, मनुष्य जन्म के 
इन चार फलों का अधिकरण एक मात्र वही. पुरुष है जिसमें यह 
र सहस्रो लोक लोकान्तरों बाला विश्व एकपाद स्थानी हैं अर्थात्‌ 
र| उस ब्रह्म की अनन्तता में अन्तवाला है केवल रूपकालङ्कार से 
| उसपरब्रह्म की यह निखिल जगत्‌ शोभारूप है, इस भाव को 
है| इस मंत्र में वर्णन किया गया है ॥ 


| भवचते लक्ष्मीइच पत्न्या वहो रात पार्शवेनक्ष्ाणिः 
| रूप माश्चिनो व्यात्तम्‌ । इष्णान्निषाणासुंम इषाण 
KASHA इषाण ॥ २२॥ य० अ० ३१ ॥ 


| अर्थ-इस मंत्र का वही सर्वोपरि अर्थ है जो श्रीस्वामींदयानन्द 
i जी ने भूमिका में किये हैं । अर्थ-(श्री श्वते) हे परमेश्वर आप की 
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३२ | आरर्यसन्तव्यप्रकाश 


_ इमारी मारथना है सो आप कृपा से पूरी कीजिये ॥ 


a 
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श्‌ | 
1 


अनंत शोभा रूप श्री और जो अनंत शुभ लक्षण युक्त लक्षी है 
वे दोनों ख्री के समान हैं अर्थात जेसे ख्ली पति की सेवा करती! 


` है इसी मकार आपकी सेवा आपही को भात होती : ii 


आपने ही सव जगत्‌ को शोभा और शुभ लक्षणों से युक्त कर 
रखा है परंतु ये सब शोभा और सस भाषणादि धर्म के लक्षणों. 
से लाभ, ये दोनों आपकी ही सेवा के लिये हैं सव पदार्थ ईश्वर! 
के आधीन होने से उसके विषय में यह पत्नी शब्द के रूपका 
छङ्कार से वर्णन किया है वैसे ही जो दिन और रात्रि ये दोनों 
बगल के समान हैं तथा सूर्य ओर चन्द्र भी दोनों आपके qE 


` के समान वा नेत्रस्थानी हैं और जितने ये विद्युत्‌ अथात्‌ विजुली. 


ये दोनों सुख स्थानी हैं तथा ओठके ga, और जैसा खुला R, 


` होता है इसी प्रकार एथिवी और सूब्ध लोक के वीच में जो , 


पोल हैं सो सुख के सदश है (इष्णन्‌) हे परमेश्वर आपकी दया 
से (असुं) परलोक जो मोक्ष सुख है उसको हम लोग प्राप्त होते 
हैं इस प्रकार की कृपा दृष्ट से हमारे लिये इच्छा करो तथा | 
सव संसार में सब गुणों से युक्त होके सव लोकों के छुखों का 


इससे बढ़कर और ससार्थ का प्रमाण क्या हो सक्ता दै! 


भी श्रीस्वामीजी के ही अर्थ का आश्रय छिया है, उब्बट म ak 


सायणादि भाष्यों के ज्ञाता पण्डित भी अब सच्चाई की एध 
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ने लगे हैं अन्यथा कब सम्भवं थां कि डाक्टर थीवो साइव की 
taga से वने हुए ग्रंथ में श्री सवामी दयानन्द जी के अथो का 
| भाव झंलके ॥ 
` मेत्रार्थ दीपिका पूं० ७५ में “ शरौञ्चतेलेच्मी झ” इस मंत्र के 
॥ यह अर्थ किये हैं, हे पुरुषोत्तम तें तव॑ लक्ष्मीश्च पत्नयो सह 
| चारिण्यों त्वामालभंत इसर्थः चकार za तुल्य प्राधान्यं aa 
MWAI लक्ष्मीने, -यद्‌. वशात्‌ पुरुषो लोकानाँमाश्रयणीयो 
| भूवति यद्‌ वशांत्‌ पुरुषः छोकानां वा सर्व लोकस्य लक्ष्मीदेश 
| नीयो भवति, लक्ष दशनाङ्नयोरसस्यरूपस्‌ । अहो रात्ने. पाशे . 
| अहन रात्रीश्च पार्शद्र्य अहः शव्दः परअह्म प्रः तस्य aa. 
त्वेन प्रकाश रूपत्वात्‌ रात्र शब्द) संसार प्रः प्रक्तिपरः . 
|| तस्याविद्यात्मकत्वेन प्रकाशकत्वाद्‌ एतेन धर्मार्थकामात्मकः. 
| संसारः मोक्षश्च श्री परमेश्वर पार्शेद्वयामित्युत्तं भवतति ॥ 
| भाषाथे-हे परमेश्वर श्री और लक्ष्मी यह दोनों आपकी पत्नी 
हैं अथात्‌ आपके साथ संदा रहती हैं तुम्हीं कों लाभ करती हैं 
|| यहु अर्थे है, और दो चकार दोनों को बराबर वतलाने के लिये 
हं श्री ऐश्वय्य का नाम है और लक्ष्मी धनंका नाम है श्री से 
| पुरुष सव लोगों के -आश्र॑यण करने योग्य होता है, लक्ष्मी से 
[सब लोगों के दर्शन योग्य हो जाता है अहः और रात्री यह 
दोनों उस परमेश्वर कें mA हैं । अह शब्द परब॒ह्म का वाचक 
है अर्थात्‌. प्रकाशरूप होने से विद्यारूप है अमकाशरूप होने से 
(त्रि शब्द संसार का वाचक है इंससे यंह सार निकला कि 
| आर अर्थरूप यह संसार औरं मोक्ष यह दोनों पदार्थ परमे- 


| 
| 
$ 
| 
j 
| 
| 
| 
t 
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| 

श्वर के पास हैं यह वात कही गई ॥ भ | 
क्या कोई कह सक्ता है कि यह उत्तम अर्थ स्वामी दयानन्दः» 

जी की कृपा से नही निकले, उब्बट महीधर तो उक्त मंत्र को 
सूय्य पक्ष में लगाते हैं और उस सूर्य्य की श्री ओर लक्ष्मी यह 
दो खियें बनाते हैं इस अनर्थ को उल्लङ्घन करने का बळ महामोह 
पाध्याय qaa शर्मा को सामाजिक प्रकाश से मिला है जिसको 
इस शतक में महर्षि स्वामीदयानन्द ने प्रकाशित किया है॥ | 
वास्तव में इस मंत्र में पुरुष सूक्त के भाव को केसी- उत्तमां 
के साथ उपसंहार किया है कि हे परमात्मन्‌ संसार के सरवे ऐश 
आपकी शोभा हैं सब सौन्दर्य्य आपके सोन्दय्य हैं यह दिन और 
रात आपके शुक कृष्ण पक्ष की शोभा दे रहे हैं, एवं विध अनन्त 


झोभायुक्त आप हमारी एहिक पारछोकिक वासनाओं को पूर्ण 
- करें, इस प्राथना से यह सूक्त समाप्त हुआ ॥ | 


1 
इतिपुरुषसूक्त व्याख्या समाप्तः ॥ न | 

“agaat” के समान साकारवाद में यह मंत्र भी असाः, 
धारण समझा जाता है प्रायः साकारवादी इसे स्व स्व ग्रेयों मे 


कर साकार का साधन [कया हं, सत्र यह 5 
ञ्यम्बक यजामहे सुगन्धिम्पुष्ठि TATH | 
Tae [मेव mmeo 

Ro अष्ट०५ अ०४ वर्ग० ३० ग्रन्थाडु २३। 
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| ` (यम्बक) के अर्थ आधुनिक सनातन धम्माभिमानी यह करते 
F कि.“ ब्यम्बक” तीन नेत्रों बाळे. शिव का नाम है उस त्रि नेत्र 
३ का पूजन इसे मंत्र में लिखा है त्रि नेत्र होने. से ईश्वर साकार 
| सिद्ध हुआ ॥ 
: सम्पूर्ण संत्रार्थं से प्रथम हम “ ञ्यम्बक” शब्द पर ही विचार 
`) करते हैं कि इसके क्या अर्थ हैं, सायणाचार्य्य इसके यह अर्थ 
| करते हैं कि “चयाणां ब्रह्मा विष्णु सायां अस्वक पितरं 
| ama?” अर्थ-श्रह्मा विष्णु रुद्र इन तीनों का पिता जो sa- 
| म्बक है हम उसकी पूजा करते हैं । इसमकार व्यम्बक के. अर्थ जो 
| तीन नेत्रों वाले के किये थे यह वात सायणाचार्य्ये ने ही काट 
दी । रही यह बात कि(अम्बक) शब्द के. क्या अर्थ हैं, अम्ब गतौ 
| धातु से यह शब्द णबुरू प्रसय से, बना है; “ अम्बतिःसर्वे चिट्‌ 
चिदात्मञ्ञ वस्तु जातमिति. ब्रह्मः” जो सब वस्तुओं में प्राप्त 
| हो उसे “अम्बक” कहते हैं, एवं अर्थ यह निकला कि ब्रह्मा,विष्णु 
| रद्र, इन तीनों का अम्बक. परमेश्वर है से “ अम्बक » कहते हैं ॥ 
| यदि (अम्बक) के अर्थ यहां नेत्र के भीं माने जायें तब भी 
| ध्यम्बक शब्द से साकार तीन नयन बाळा रुद्र सिद्ध नहीं होता । 
| शब्दकल्पदम में इसके यह अर्थ किये हैं, “ चिणि अग्बकानि 
b यस्यतत्‌ चपरबकं ब्रह्मः” जिसके सूय्ये चांद नक्षत्रादि यह तीन 
नेत्र हैं वह “शयम्बकः है।इस भकार भी विराट का अधिकरंण ब्रह्म 
ही ज्यम्बक शब्द का वाच्यार्थ होता है ॥ 


` अथे इस मंत्र के यह हैं कि हम “व्यम्बक” शिव की पूजा करते 


| 
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हैं जो. शिव परमात्मा ai जिसकी सुष्टुगीरिध अर्थात्‌ यज्ञ 
सम्पूर्ण लोक लोकान्तरों में परिपूर्ण है ओर शारीरक आस्तिक 
साम्राजिक तीनों प्रकार की (पुष्टि) उन्नति के बढ़ाने वाला है| . 
एवं विध शिव रूप परमात्मा से मार्थना है कि हे परमात्मन आए 
हमको म्र॒त्युरूप बन्धनः से छुड़ायें जिस प्रकार उव्यारुक फल स्वयं . 
परिपक होकर लता से विशुक्त हो जाता है एवं. इम आपकी कृपा 


| 
Aa 
| 
| 
| 


: से मृत्युरूप बन्धन से वियुक्त हों और अम्नतरुप आपके स्वरूप से|: 


हम कदापि त्रियुक्त न हों.॥ | ः 
इससे पूर्व मंत्र में भी ईश्वर से सव जीवों के कल्याण की. . 


सुखं मेषाय मेष्ये ॥ घजु० ३.। ५९. ॥ 5 
YA परमेश्वर आप (भेषज) औषध रूप हैं, अश्व, पुरुष, 
आर इनसे भी अहपजीव मेष मेषी के लिये भी आप औषधरूप हैं 
अश्व पुरुपादि यहां माणी मात्र के उपलक्षण हैं अर्थात्‌ आप 
प्राणीमात्र की पालना करने वाले हैं इससे यह सिद्ध है कि इस 
मंत्र में ईश्वर की उपासना की गई है और किसी मूत्त पदार्थ र 


. नहीं.। उब्बट महीधर ने भी इस मंत्र में कोई नलु: नच. नहीं. की. 


पशुम्ात्र के कल्याण की ही मार्थना है। अति गूढार्थ इस मंत्र 
वद्तत्व ज्ञाता कम्म क्राण्ड.के आचाय्य पंः भीमसेनः जी को है| 
झा है जिन्होंने इसी मंत्र. की शरण से आटे के मेष मेषी बनाकर! 
aT में डाले, और इतना भी विचार न किया. कि पशुमेध यः के 


हम nafa” अर्थ-इस मंत्र से हके सब पशुओं-की खो 
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_ सपमससुछ्ासः ३७ 


1 होती: है, तो हम क्यों नकली पशुवध से असली पशुवध की ओर 
“लोगों की रुचिः बढ़ाते हैं। अस्तु प्रकृत यह है कि उक्त मंत्र 
|| sarak के साकार सिद्ध करने में कोई उपयोग नहीं रखता 
|| त्युत निराकार ईश्वर की सिद्धि करता है। प्रायः साकारं वा- 
॥ [दियो का यह भी-कथन है कि यह मंत्र रुद्रका वर्णन करता है 
j और रुद्र को यजुर्वेद के रुद्राध्याय में साकाररूप से वर्णन किया 
| हे इस लिये arah यजासइ?? यह मंत्र तीन नेत्रों वाले 
| साकार शिवरूप ईश्वर को वर्णन करता है ! इसका उत्तर यह है 
[| कि प्रथम तो यह प्रतिज्ञा ही वेदार्थ विरुद्ध है कि रुद्राध्यायं 
! जिसको दूसरे शब्दों में नमस्ते अध्याय. भी कह सक्ते हैं वहां रुद्र 
WA से से स्थान में परमात्मा का ही ग्रहण है जैसा कि ज्वालां 
॥ प्रसाद भागव ने निन्न लिखित गीता के कोकः का आश्रयण 
| करके लिखा दै, “स्वस्थ चाहं ददि सन्गिविष्टोसत्तः aa 
| ञ्जानमपोहनञ्चवेदश्च सवरइमेववेद्यो वेदान्त na वेद्‌ 
| विदे चाइस्‌?-। गौता० ॥ 
` अर्थ--मैं- सवके हृदय में हूं मेरे से. स्मृति होती हैं और में ही' - 
| ज्ञान को द्वाप लेता: हुँ सब वेदों का “विद्य” जानने योग्य मैं हीः 
|| है में ही वेदान्त का कर्ता हूं और वेदों का वेत्ता हुँ. । इस: विषय 
("क्री तो इमः aan ही मीमांसा कर आए हैं कि ऐसे लोकों को 
जहां कृष्ण. जी सबका: हर्ता कर्ता अपने को मानते हैं वहां में 
|| शब्द सें अभिमाय ईश्वर का है, अस्तु यहां यह बात प्रकरण भें . 
:| अपेक्षित नहीं, अपेक्षितांश तो यह है. कि क्या वेदों का विषयः ` 
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इष्वर ही है जैसा कि इसे लोक से भार्गव जी लेते हैं वा अन्य 
बस्तुएं भी वेदों का विषय है ! पहले तो यह प्रतिज्ञा मुण्डको, 
'पनिषद्‌ के पांचवे छोक से ही विरुद्ध है कि वेदों में एक ईशा 
का ही वर्णन है अपराविद्या वेदों में नहीं ॥. . YA 


` दूसरी वात यह है जिसके विषय में सामान्य रीति से हा 
प्रथम भी लिख आए हैं कि रुद्राध्याय में रुद्रशव्द से सव जग 
ईश्वर का.ग्रहण नहीं, जहां तस्करों को नमस्कार है उसको ' w 
इश्वर पक्ष में कोई भी नहीं कह सक्ता, उब्बट महीधरादि भी उन 
स्थलों में मौन इत्ति से ही निवीह करते हैं । और जो श्री स्वामी 
दयानन्द जी पर यह आशक्षेप किया गया है कि वह रुद्र के अब 
राजा के मानते हैं जिस प्रकार से इस बात को कथन किया गया: 
है यह ठीक नहीं, क्योंकि श्री स्वामीजी महाराज रुद्रशव्द के 
अर्थ ईश्वर के भी मानते हैं देखो ससार्थप्रकाश, ए० १० तृतिया 
बात्ति ॥ 


अब रही यह वात कि रुद्राध्याय में रुद्र शब्द के अथ ग 
जी सव जगह ईश्वर के क्यों नहीं मानते ! इसका उत्तर यह है हं 
जहां रूद्र शब्द्‌ से ईश्वर का ग्रहण नहीं वहां स्वामी जी सुद्र m 

_को ईश्वर बाचक केसे माने! जैसे कि “ये भतानामधिपतय 

' यज्ु० १६।५२। उब्बट महीधर भी इसे मंत्र में रुद्शव्द को ई ॒ 
` पृक्ष में नहीं लगाते किन्तु भूतों के रक्षक पक्ष में लगाते हैं जिए 

. क्षत्रिय राजों का.आशय भी निकल सक्ता है इतना ही नहीं Wa 

“Aitaa प्रचरन्तिृकाइम्तानिषङ्गिणः?यज्‌ e 


| 
| 
| 
| 
1 
| 
Í 
| 
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anaaga: ३ 
l `` इसके भाष्य. में उब्बट यह लिखते हैं कि “ये रुद्रा तोर्थानि 
{प्रयाग nafa प्रचर्रान्त रूका इस्तः रुका इत्यायुधनाभ 1 


| आयुघ इस्तानिषङ्किणः तघासिटयुक्ताम्‌” अर्थ-जो रुद्र अया 
| गादि तीर्थो में श्न हाथों में लेकर विचरते हैं (निषङ्गिणः) खड़ग 
I धारण किये हुए हैं उनके विषय में यह कहा- है और यही अर्थ 
U महीधर ने किये हैं, इन अथो से यह सिद्ध होता है कि आपके 
“| भाष्यकार भी रुद्र शब्द के अर्थ सव स्थानों में ईश्वर के नहीं मानते, 
T इन भांष्यकारों के मंत में रुद्र शब्द क्षत्रिय विशेष वां देव विशेष 
| का ही बाचक नहीं अपितु केही २ चोर डाकू का: वाचक भी 
१| रुद्र शब्द है देखो इसी अध्याय के मंत्र ६० में उब्बट लिखते हैं 
t ““चोरादयो रुट्ावा?' अर्थ-अथवा रुंद्र शव्द के अर्थ चौरादि 
क| हैं, अब काहिये रोदयतीति, रुदः-इस व्युत्पत्ति लभ्यार्थ से. घराने 
ग! का क्या काम है ॥ aya 

इस रुद्र शव्दाथ विवेचन का सारांश यहः निकला कि जहां 
॥| साकार का वाचक .रुद्र. शब्द है वहां ईश्वर का वाचक नहीं, जैसे 
इ कि नसस्तरुद्‌ aA उतत इषवे नसः । बाहुम्यासुतते- 
| नमः | यञ्‌० .१६ । १।. AR रुद्रः पापीजनों के दुःख देने 
॥ चारे तुम्हारे क्रोध के लिये नमः हो और तुम्हारे धनुष के लिये “ 
{नमः हो, ओरः तुम्हारी भुजाओं को नमः हो, इस मंत्र में रुद्र 
शब्द से ईश्वर का अहण नहीं किन्तु राज पुरुष का है॥ याते. 
|| रुद शिवा तनू रघोरा पाप काशिनी ।तया नस्त . 
| न्वा झान्त सया गिरिशन्ता ऽभिचाकशी हि।य०२। | 
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अथ-हे रुद्र जो तेरी कल्याणं करने वाली तनूं है (अघोरो) जो! 
भयानक नहीं है और पापों के दूर करने वाली है उससे आप» 
इमंको देखें “गिरिशन्त गिरिवाची स्थितः शं सुखं तनोती. 
ति गिरिशन्त?? हे गिरिशन्त हे मिय वाणी बोलने बाहे. 
धर्मोपदेशक हमें पा दृष्टि से देखे .॥ 
इन मंत्रो को साकारवादी कैलाशवासी शिव में लगाते हैं 

. (गिरिशन्त) के अर्थ “गिरिकेलाशे स्थितः शं सुख तनोतीति| 
गिरिशन्त”? शिरि केंलाश में ठहरकर जो सुखका विस्तार करे 
उसे “गिरिशन्त” कहते हैं यह अर्थ करते हैं.(गिरिशन्त) के अर्थ 
उंब्ब॒टादि आचाय्यों ने तीन किये हैं एकतों जो (गिरि) वाणीं। 
में सुख विस्तार करें दूसरे जो (गिरि) मेघ द्वारा दृष्टि से सुख 
बिस्तार करे, तीसरे जो (गिरि) केलाश में स्थिर होकर सुख का. 
विस्तार करे । क्या कारण जो हमारे सनातन भाई तीनों- अथा 
में, केलाशवासी कें अर्थ से ही प्यार करते हैं ! हमें तो इसका. 
_ कारण यही मालूस होता है कि इनका. पौराणिक शिव वेद से 
तभी सिद्ध हो. सक्ता है कि जब (गिरि) के अर्थ केलाश के ही. 
माने जायें, इसी कारणे से दूसरे दोनों अर्था -से अरुचि क | 
जाती हैं॥ . 
o हमारे मत में तो उक्त तीनों अर्थों से कैलाशवासी ईश्वरावतार > 
` इन मंत्रों सें कदापि सिद्ध नहीं होता क्‍योंकि “शिरि” शब्द के 

अर्थ Wa के हैं उसमें रहकर सुख विस्तार करने से यह 
शाय है कि जो राज पुरुष हिमालय के उच्च शिखरों पर | 
बह “गिरिशन्त” शब्द के वाच्य हैं (गिरि)शब्द के अर्थ कैलाशी 
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।| छेने में कोई प्रमाण नहीं, वाणी द्वारा सुख विस्तार करते से . 
ए. ससोपदेशक और राज पुरुष ही पाए जाते हैं, एवं मेघ द्वारा से 
| आशय यह हैं कि जो मेघ की दुष्टर के सम अनबरत ससोपदेशं 

| करता है वह “गिरिशन्त” कहलाता है ॥ 
इस वात को स्पष्ट कर देने के लिये कि इंस अध्याय भें 
साकार ईश्वर का वर्णन नही, प्रत्युत शस्नधारी क्षात्र धम्म के 
यहां योद्धाओं का. आर कई एक सत्काराई जन्तुओं का वर्णन है 
इसीलये इंस अध्याय के विशेष विवादस्पद मंत्रों पर विचार 
करते हैं, आर उन मंत्रों को यहां सभाष्य लिखकर यह सिद्ध करते 
हैं-कि कैलाशवासी पौराणिक शिव इस अध्याय का विषय नहीं। 


यामिषुं गिरिशन्त हस्ते. विभष्यस्तवे । शिवा 
uu ताङुरु माहिंसीः एरुषंजगत्‌॥ यञ्ु०१६।३ 


|. अर्थ-हे (गिरिशन्त) जिंस वाण को शत्रु के ऊपर फेंकने के : 
| लिये आप हाथ में घारण किये हुए हैं हे (गिरित्र) “गिरोबेद वाण्यां 
i स्थितः स्त्रायते वैदिकानिति गिरित्र”! वैदिक मय्यीदा पुरुषोत्तमं 
क्षत्रिय जो (गिरि) वेदवाणी की मय्यादा में स्थिर होकर वेदिक 
| लोगों की इक्षा करता है वह “गिरित्र” कहलाता है। इससे 
*” चैदिक धर्म्म की मययीदा में स्थिर क्षत्रिय पाया गया, एवं विध 
स्त्रिय से प्राथना हे कि हे “गिरित्र” उस बाण को आप मगल 
| मय करें ताकि बह वाण धम्मार्थ काम मोक्ष इस फछ चतुष्टयं 


| चाले जगत्‌ की हिंसा नक्रे॥ ` °“ 
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रवेन वचसांत्वा गिरि शाच्छावदामसि। यथा. 
नः सबै मिज्जगद यक्ष्मे सुमना असत्‌॥ यजु० + 


१६।४.॥ UP 
अर्थ-हे राज वैद्य आप (सर्व इव जगव) इस सब जगत्‌ | 
को (अयक्ष्म) यक्ष्मारोग रहितं और (छुमना) शोभन मन वाला | 
करें हे. (गिरिश ) आपसे यह प्रार्था करता हूँ: आप हमारा 
मंगल करें, इस मंत्र में केवल एक गिरिश शब्द है जिसके अर्थ 
गिरि कैलाश में सोने वाळा करके पौराणिक लोग केलाश बासी 
“शव सिद्ध करते हैं वास्तव में इसके यह अथे हैं कि गिरोपविते | 
औषधार्थ शेते रमतें, इति“गिरिश”?। जो पर्यतों में औषधों के इदे 
के लिये, शेते के अर्थ अत्यन्त दत्तचित्त होकर रम जाने के हैं 
. और बात यहां यह भी स्मरण रखने योग्य है कि शिव यहां 
बाणी का विंशेषण है और मङ्गल-वाचक है जहां केवल शिषे 
है. <- भवतु, कहा जाता है वहां अर्थ यही: होता हैः किः मङ्गल हो, झ 
/ ` प्रकार केवळ शिव शब्द आजाने से भी ईश्वर का. ग्रहण ही 
` पाया जाता, आगे के इस पञ्चम. मेर में भिषक झांब्द स्पष्ट a 
Í 


है जिससे. इसः मंत्र में भी वेद्यः का अभिमाय है ॥ 
अध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो देव्योभिषकाः। HA 
इचसवाज्जम्भयन्त्सरबीइचंयातुधान्योंऽधराची | 


परासुव ॥ यजु० १६॥७॥ . ... ˆ „| 
` अथे--वैद्यक शास्त्रवेत्ता वैद्य सुञ्नकों (अध्यवोचव) T 
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उपदेश करें, कैसा वैद्य वैद्यक :विषय उपदेश करने योग्य होता है 


` इस बात को खोलते हैं (अधिवक्ता) जो स्ोपारे योग्यता रखता 


हो, मुख्य हो, (दैव्यः) विद्वान छोगों से हित करने वाला हो 
(भिषक्‌) इस प्रकार का वैद्य निम्न लिखित उपदेश करे कि तुम 
लोग सांप के सदृश विष फैलाने. वाले संब रोगों की निद्टात् 
करो और रोग करने वाली स्त्रियों को राक्षसी के समान समझ 
के उनसे दूर रहो ॥ - 
` उब्वट और महीधर इसके अथो में और कोई विशेष भेद नहीं: 
करते अपने मनोर्थ मात्र के माने हुए रुद्र को वैद्य मानकर इस 
मंत्र को लगाते हैं, मंत्र के विषय से जो वैद्य का उपदेश. पाया 
जाता है उसको नहीं छोड़ सक्ते, इंतना भेद अवश्य करते हैं कि 


| (यांतुधान्य) के अर्थ राक्षसियों के करते हैं, अमरकोष की रीति 


से यातुधान नाम राक्षस का है इंसी कारण इस वेदाथ में भूत | 
अेतादि के सन्देह डाळरहे हैं वास्तव में “यांतुनि दुखानि प्रा-. 

fag धारयन्तौति यातुधान्यः ” जो प्राणियों में दुःख उत्पन्न | 
करें उन्हें यातुधान्यः कहते हैं । इंस अर्थ से दुखोत्पादिका दुरा | 
चारिणी ख़ियेपाई जाती हैं। इस सुख्यांथ को छोड़कर भूत चुड़ेल 


. का सामान वेद में ऐसे टीकाकारों ने उत्पन्न कर दिया है ॥ ' 


अंसो यस्तांम्स्रोऽअरुणऽउतबभ्नः सुमङ्गलः । येचे . 


नेरुूदाअभितो दिक्षु श्रितास्संह्न शोवेषां हेडंऽई 
महे ॥ यजुँ० १६॥ ६॥ ` 
अयथे-जो बह पूर्वोक्त राजा जिसका (नमस्ते रुद्र मन्यवे) आई 
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पत्रों में वर्णत आचुका. है (ताम्र:) तांबे जैसे रङ्ग वाळा अर्थात्‌ 
राज्ञस गुणों से रक्त वर्णवाला, अथवा कपिल वर्ण वाला, . फिर, 
रह केसा है. शोभारूप है मङ्गल. जिसके, . ऐसे राजा के चारों 
आरः रुद्ररूप वाले जो सहस्रों सैनिक पुरुष हैं उनके कोध को |. 
हम .निछत्त करें अथातः ऐसे राजा . की .आज्ञा से. विरुद्ध | 
कोई AA जिस से.बह .रुष्ठ हो.॥. :.. . .. | 
उब्बट महीधर इन मन्द्रो को GA पक्ष में लगाते हैं और यह |. 
अथ क्रते.हैं कि इस रुद्ररूप सूर्य के चारो ओर. जो aga | 
किरणें हैं इनको हम भक्ति से प्रसन्न करें!  . . .. |. 
समीक्षक--क्या .उत्तम भक्ति है, . इन्हीं महात्माओं की कृपा | 
से वेदर जड़सूय्यादि उपासनाओं की झलक दे रहा है ॥ | 
हमारे आधुनिक .सनातनधर्म्मी भाई तो ऐसे मन्त्रों पर | 
, इष्टि नहीं देते उदासीन दृष्टि से ही पार हो जाते हैं हां ऐसे | 
मन्त्रों को. बुडे मेम से स्व. स्व पुस्तकों में उद्यृत करते हैं जैसा | 
कि यह सातवां मन्त्र है इस में “नीलग्रीव” शंब्द आया है इनको | 
तो ईइबर को साकार बनाने की छगन है. और सूर्य्य चांद की 
उपासना से कोई प्रयोजन नहीं ॥ | 


असौ यो ऽ बसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः । | 
SAN अहश्नन्‌ न दृक्षन्तुदहाय्यः सहृष्टो ` 
खडयातिनः ॥ १६।.७ 1 


अथे--वह राजपुरुष EAN युक्त कण्ठवाला और ; 
दुष्ट लोगों के संदेव विरुद्ध रहता (है ऐसे राजपुरुष को उसके 
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रक्षक भृत्य सदैव दृष्टिगोचर रखें और. Rad भी उसे पूज्यभाव . 
देखें, (सदष्टो) इस प्रकार. देखा हुआ वह ' सबका सुख: जनक 
ता है अर्थात्‌ प्रजा. जव उस . राज्याधिकारी : पुरुप को. पूज्य- 
भाव से देखती हे तभी मजा - सुखी रहती है. यह इस : मन्त्र 
का भाव है ॥ । ॒ ह 
आधुनिक सनातन धम्म इसी नीलकण्ठ शब्द क सहारे 


| 

| 
vij 

| 
WI 
$ 
Ki 
| 
| 
| 
| 
| 


| बेद में बतळाते हैं, अस्तु इनके सनातनत्व खण्डन के लिये 
| उञ्वटाचार्य्य का यही लेख बहुत है (नीलग्रीवा) Maa 
इवास्तं गच्छन्‌ लच्यते ? अर्थ-स्रूस्य अस्त होते समय नीली 
नीना वाले के समान प्रतींत होता है, समुद्र मथन के समय शिव 
ने जो विष भक्षण किया उससे बह नीलकण्ठ कहळाया, इस 
गप्प में यदि कोई तत्व होता तो उब्वट सूर्य्य को नीलग्रीब ` 
| क्यों कहता । इनको कोई पुराना आचायय सहायता दे अथवा | 
| न दे पौराणिक धम्म का तत्व यही है कि कोई साकार विधायक 
शब्द मिलना चाहिये फिर क्या फिर तो पूरा २ पौराणिक भाव | 
| बेद में झळका दिया ज्ञाता है ॥ Wa A > 
| ` उदाहरण के लिये देखो अगले आठवें मन्त्र . में * नीछग्रीब्र ? 
का विशेषण ““सहंख्ाक्ष ” शब्द . पंडा है. पौराणिकधम्भानुकूल | 
जिसके अर्थ इन्द्र के हैं अमरकोष में सहस्राक्ष इन्द्र का नाम है 
| और “ नसुचिघ्ने नमस्ते 5 स्तु सह्राच शचोपत.” इत्यादि 
| महाभारत के प्रमाणों से भी सहस्रा इन्द्रका नाम है “सइस्रशी घा? + 
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इस मन्द्र से सहस्राक्ष परमात्मा का भी नाम है कोई बहुतही से 
करे तो परमात्मा के भाव से पोराणिक विष्णुः का भी सहस्रा 
चाम हो सक्ता है पर रुद्र का सहस्लाक्ष नाम केसे! क्योंकि इरे 
प्रौराणिक रुद्र के तो तीन ही नेत्र कथन किये गए हें केवल स 
नीलग्रीव का विशेषण होने से सहस्राक्ष को भी रुद्र की ओ! 
ही खेंचा है॥ . R 
नसोऽस्तु नीलग्रीव्राय सहस्राज्ञाय मीढुषे । 
अथो ये अस्य सत्वानोऽहं तेक्य$कर AA ५१६६ 
अथे-हे सेनापते, नीलग्रीव शब्द से कहा गया है, सहा 
मनुष्यों में दै अक्षि जिसकी, सर्व कार्य्य इष्टा होने से उसी को 
“सहस्राक्ष” कहा गया है (ाडिष) वीर्य्थ बाला, ऐसे सेनापति ३ 
लिये-में (नमः) सत्कार करता हूं अर्थात्‌ उसके योग्य अन्नादि 
पदार्थी से सत्कार करता हूँ। और जो उसके भृत्य हैं उनमा[( 
भी अन्नादि से सत्कार करता हूं ॥ : : - : अर 
महीधर भी इसके यही अर्थ करता है कि उस रुद्र के (भूतम 
. नोकरों को नमस्कार करता हूं। इससे स्पष्ट सिद्ध होता है हैं 
यह राजपर्म्म प्रकरण के मंत्र हैं अन्यथा नोकरों को (नमः) Aè 
कया तात्पय्यै, हमारे पसन में.तो यह कोई दोष नहीं, क्योंकि E 
पति के नोकर भी -अन्नदानादिकों के योग्य हैं, पर सनातनधर्म 
पक्ष में उस रुद्र के नोकर सभी .जातियों के होंगे, जिनको ब्राह्म" 
उनके प्रतके अनुसार. नमस्कार नहीं. कर सक्ता, इस लिये m ; 
मत्र में AT का. आधिकार न रहेगा इसको. कोई. कहां q 


| 
| 
| 
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1 छपा सकता है यह अध्याय साफ २ राजधर्म्म.को वर्णन करतां' 

a धन्य है श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती जी जिन्हों ने वेदः को 

है धर्म्मार्थ काम मोक्ष में लगाकर हमारे हिन्दू भाइयों को सरळ मांगे 

lgan, वरन सारे वेद को हमारे हिन्दू: भाई तो रुद्रादिं देव- 

1ताओं के वर्णन विषय में ही लगाया करते थे, जैसा कि इन मंत्रों 
से प्रकट हो रहा है, देखो मंत्र ९ ॥ 


HI धन्न्वनस्त्वसुभयोरातन्योर्ज्यास्र्‌। यांइचते 
हस्तऽ इषवः पंरातां भगवोवपं ॥ १६ ॥ ९ ॥ 


॥| इस मंत्र के उब्बट महीधर और आंजकल के पौराणिक मतालु. 
यायी लोग संब यहीं भाष्य करते हैं कि (भगवः) हे. भगवद 
Yaak पइभग सम्पन्न आप धनुष के दोनों कोनों में स्थिर. 
दि जो (ज्या) मौर्वी है उसको छोड्दें, और जो तुम्हारे हांयों में 
॥[(इषु) बाण हैं उनको भी फेंके, यहां इस अर्थ को कोई भी नही. 
| खोलता कि वाणों के फेंकने वाला कौन है, पौराणिक रुद्र पर” 
मात्मा है वा कोई और ही. भगवान है। यहां तो ऐसे मितभाषी 
AART इस मंत्र का भाष्य करते हैं कि कुछ भी पता नहीं लगने 
देते, क्या यहां बाणों के हाथों से फेंकने का उपदेश इस अंभिमाय _ 
[से किया गया है कि आपका रुद्र परमात्मा किसी को न मारे? | 
(अथवा किसी शत्रु पर फेंकदे ! यदि पहली वात मानी जाय कि. 
रद्र अपने हाथों से वाण फेंककर शान्तरूप हो .जाय, इस भाव. 
का उपदेश इस मंत्र में किया गया है तो आपके रदे में रुद्रत्व ही. 
| क्या रहा! और यादें. किसी शंबुपर फेंकने का उपदेश किया 
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गया है तों उस शत्रुका नाम भी तो लेना था आपके परग्ात 
काः ऐसा प्रवल शत्रु कौन है जिसके वधके लिये यह सम्मति. 
का उपासक देरहा है! इत्यादि विकल्पों से इस मंत्रांथे में Aa 
aidi के पक्ष में कोई भी सार नहीं प्रतीत होता ॥ _ | 
“सार हो ही कैसे जब परा अपराविद्याओं के भण्डार बेंद ३ 
स्वार्थ सिद्धि के लिये रुद्रपक्ष में ही लगाया जाता है । सार ३ 
है कि स्वामी दयानन्द सिंह के सम गर्जके इस मंत्र को क्षात्रपा 
में लगाता है सस है किसी ने सस कहा है सांच को आंच क्या! 
यथावास्थित भाव को कोन छिपा सक्ता थां, देखो किस उत्त 
के भाव: के साथ इस मंत्र में वीर रस भरा हे ॥ | | 
थै-(भगवः).हे ऐश्वय्य युक्त सेनापते तेरे हाथों में जो वा\_ 
' हैं उनको धनुष के (ज्यां) मौबीं में लगाकर शत्रुओं पर फेक, M 
जो उनके परिहार किये इए हैं उनको (परावप) दूरकर, भाव 
मंत्र का यह है कि जो सद्धम्भ विरुद्ध ओर राजधर्म विरुद्ध q 
हैं उनको क्षात्र धम्भधारी योद्धा दण्ड धम्भ से ठीक करें ॥ 

परमात्मा पक्ष में और रुद्र पक्ष में यह मंत्र इस लिये नहीं ल 

. संक्ता कि परमात्मा का कोई शत्रु ही नहीं है और न उनके 1 
हुए. रुद्र. देवता का .कोई शत्रु हो सक्ता है इस लिये यह क्‍ 

राजधम्भ का ही है ॥ - 


विज्यं धनुकपदिनो विशल्ल्यो वाणवांउत। अ 
शन्नस्य याऽइषव आशुरस्य निषङ्गधिः ।१६ 
अर्थ-पाराणिक रुद्र पक्ष में इसके यह अथे हैं कि रुद्रका 3 
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प, तना इज्या के हो अर्थात्‌ उसमें बाण चलाने का साधन जो एक 
६, प्रकार की रस्सी होती है वह ना रहे और वाण उसके विशल्य: 
त, से विना फलके हों, और उसके शार नष्ट हो जायं (निषङ्गधिः) ` 
| उसके aan का जो कोष है वह खाली हो जाय अर्थात्‌ उस रुद्र 
३ के सव aa नह हो जायें । समीक्षक-क्या उत्तम प्रार्थना है भक्त 
१ होतो ऐसे ही हों जो स्वं स्वामी के प्रशुत्व के नाश .की प्रार्थना 
म करें क्यों न करें और क्‍या करें, जब इस अध्याय को क्षात्रधस्म 
[| मेन छगाने की सौगन्द खा रखी है तो.और.उच्चार्थ कहां से लावें ॥ 
1 ` ae और महीधंर भी इस पौराणिक सुद्र के भय से भयभीत 
| होकर यही min करतें हैं कि “ रद्र अस्मान्‌ प्रतिन्यस्तसवे 
|» शस्ल्रो रित्वव्यर्थ:” रुद्र हमारे लिये सव a से रहित हो। और 
इद्र के लिये सव झाख्नों से रहित होने की प्रार्थनो मंत्र ११ के 
| आशय से सर्वथा विरुद्ध है क्योंकि २९वें मंत्र में शख्नधारी ्द्रसे 
| पालना की प्रार्शना की गई है इस लिये इस मंत्र का अर्थ शस्र- 
| साशकी मायना का कदापि ठीक नहीं हो सक्ता। मंत्रका ससार्थ 
| ग्रह है कि (कपर्दी) जटाजूट सेनापंति के (उत) याद्‌ (अनेशन) 
| 
| 


i 
i 


| शख्॒नाश हो गए हों (धनु3) धनुष इज्या से रहित हो गया हो 
(बाण) विशल्य फलों से रहित हो गए हों, खड कोष खंडूग से 
` „ रहित होगया हो, ऐसी अवस्था भें उसे सहायता देनी चाहिये 
| यह अध्याहारार्थ है, यह À आगे के मंत्र के साथ. सङ्गात 
j रखता है ॥ ‘i vf do Ua Fi 
j याते हेति मीढुष्टमहस्ते वभूव ते g: । तया 
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स्मान विश्वतस्त्वभयक्ष्मया परिछुज॥ १६: ११ 


हे अतिशय वीर्य वाले सेनापते जो तुम्हारा (इति) बज्र 
और जो तुम्हारे हाथ में धनुष है इनसे (अयक्ष्मया) पराजयादिषो 
की पीड़ा निबृत्त करने बाली जो रक्षा है उससे हमारी पालनाकर। 
अव निम्न लिखिंत चार मंत्रों में राज और भजा का सम्बन 
भले प्रकार दिखलाया गया है कि राजा प्रजा शासन झास्त्रे 


न करें किन्तु न्यायरूप राज्य शासन से करें ॥ . ॐ 
चरिते धन्वनो देतिरस्मान्‌ छणक्तु विश्वतः । 
अथोयऽइषुंधिस्तचारेऽअस्मन्निधेहितम्‌ १६।१३ 


हे सेनापते आपका जो धनुष सम्बन्धी आयुष है 
(विश्वतः) सर्वतः सब ओर से (अस्मान्‌ ) हमको (ahama) 
त्यजतु, अर्थात्‌ नःमारे और जो तुम्हारा बाण है उसको भी ठु! 
हमारे से दूर रखो अर्थात्‌ उससेः इमारा इनन कदापि न करो] 
अवतत्य धनुष्ट ५ सह्राक्षशतेयुघे । निशी 
झल्ल्यानां सुखाशिवोनः सुमना भव ॥ १६।१ 
अर्थ हे सहस्रो मनुष्यों को अक्षिगोचर रखने वाले सहसा 

. है शतेयुधे, सैकड़ों धनुषों वाले सेनापते, तुम हमारे प्रति 
कल्याणकारी (सुमना ) सुष्टु मन वाले हो, इस प्रकार A 
` और कल्याणकारी आप बनें कि .घनुष की (ज्या) यु! 
उतार दें और बाणों के जो (सुख) फल हैं उनको भी £ 
रहित करदें। भाव इस मंत्र का यह है कि जब प्रजा 3 m 
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। राजा का स्व स्वामी भाव सम्बन्ध हा जाता है उस समय राजा 
। उस प्रजा पर शास्त्रों से काम न ले, किन्तु. न्याय से सासन करे | 
[ और वह प्रजा भी निंज्न लिखित मंत्र के आक्षय के. अनुकूल 
i उस राजा से वर्त्ते ॥ : 
॥ नमस्ते आयुधायानातताय TI । उभाष्यासु 
५ ततेनमो वाहुफ्यान्तवधन्वनें ॥ १६ | १४ 


। हे राजन तुम्दारे आयुध को (नमः) सत्कार है, केसा वह 
| आयुध है जो शत्रुओं के धर्षण करने के स्वभाब वाला है और 
| तुम्हारी दोनों झुजाओं के लिये (नमः). सत्कार है तुम्हारे 
१ अनारोपितं ना तनें हुए धनुष को (नमः) हैं. JA आज्ञाः 
tae प्रजा के लिये अपने धनुष को नहीं चढ़ातें किन्तु राज _ 
तु] घम्म विरोधी लोगों के लिये ही स्व शस्त्रों का उपयोग करते 
T हो, इस भकार के आप और आप के झस्त्रों को पुनः पुनः 
|| (नमः) हो । आदर का अतिशय द्योतक यहां नमः शब्द है 
| अथात्‌ बारंबार (नमः) हो ॥` - 


i मानों महान्तमुतमानोऽमकमान THA सुतमा 
६ न 5उत्षितम। मानोवधीः पितरम्भोत मातरम्मा 
॥. नः प्रियास्तन्वो रूद्र रीरिषः ॥ १६॥ १५ 


९, अथ-हे शत्रुवग के रुलाने वाले (रूद्र) रेनापते,.आप हमारी” 
। जाति के महापुरुषों को मत मारो,-और अर्भक जो बच्चे हैं उनको 
{ | भी मत मारो, जो तरुण पुरुष हैं जिनके अभी सन्तति नहीं हुई 
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और जो गर्भस्थ बालक हैं उनको तथा माता और पितो 
मत मारो, स्त्री पलि के शरीर को न नाश करें, जो आगाई 
पुत्र पौ्रादि सन्तति का हेतु है, हे (इद्र) उक्त पुरुषों क (ल 
(मारीरिष) मत मारो, इस मंत्र में क्ात्रधम्म के लिये हनन के 
भी एक नियम बाँध दिया है कि. अझुक २ पुरुषों को हुन 
नहीं करना, जैसाकि यूरपादि सभ्य. जातियों के राजा अब 
इन नियमों को माते हैं। ऐसी २ उत्तम शिक्षाएं यह सिद्ध करी| 
कि यह क्षात्र धम्म शिक्षा का प्रकरण है, पौराणिक, रुदर कांह! 
में गन्धमात्र भी नहीँ पाया जाता । क्योंकि यहाँ नाना पका 
के शस्त्रों का बर्णन और सेना सेनापतियों का वणन पाग 
जाता है और पौराणिक रुद्र को सेना झस्त्रादिकों की क 
आवश्यकता है जबकि वह स्वय ईश्वर है तो उसको शस्त्र सेना 
से क्या! | ‘i 
यदि यह कहा जाय कि सांकारवादियों के मत में pni 
ma होने में कोई दोष नहीं, जेसे कि रांमचन्द्रादि पता। 
धारी हुए हैं! इस का उत्तर .यह है कि जो रामचन्द्रांदि i 
समान साकार रुद्र माना गया है वह तो पौराणिकों के मत! 
AM YA हुआ है उत्पन्न होते ही रोने के कारण ना 
.उस का नाम रुद्र रखां था ॥ 
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i maai रोदनांट्रंद्र इत्येवं लोके ख्थांति गमिष्यसि ॥ 
M कू ० go अ० १० ॥ 

| फेर कूर्म पुराणं अध्याय २३ में रुद्रं की उत्पत्ति इस भकारं 
ki है, भुवोमध्यादथोज्नतः KAA नौल UTA: | जातमाच: 


॥ कुमारो ऽसौ FAFANUA भवः । AMA कर्थं पुत्र 
| रो द्षित्बं महावल तन कथन कासन्ते स्यः सम्पाद्या 
[| स्यहस्‌॥ अथै--पूर्व प्रकरण यह था कि ज्रह्मा ने दृष्ट उत्पत्ति 
[| करने के लिये बहुत तप किया, और कुछ भी उत्पन्न न हुआ 
| तब ब्रह्मा जी की आंखों से जो आंसू निकले उनसे भूतं भेत 
| सब उत्पन्न हुए, अझा जी.ने ष्टि रचने.में जब सफलता लब्ध 
की, (तद्‌) उस समय ब्रह्मा जी के सुख से प्राणमय. रुद्र उत्पन्न 
हुआ, जिसकी सहस्रों सूय्यों के समान शोभा थीं युगों के अन्त 
| में सर्व वस्तुओं. के दांह करने के लिये जो पौराणणिकधम्म में 
| अग्नि मानी गई है उसके समान दाइ करने बाला वह रुद्र था । 
। फिर वह रुद्र स्वर के साथ एक बड़ा भारी भयानक रोना रोने लगा, 
। बह देवों का देव जो सदा से शिव था, उस समय उस रोने 
। बाले रुद्र को ब्रह्मा ने कहा कि दूं मत रो, रोने के कारण तेरा 
| 
| 


॥ 


gl, 
KAPU 


ai 


ao amaa aa 


j 


नाम लोक में रुद्रं विख्यात होगा ॥ 
फिर उसी कूस्भ पुराण अध्याय १३ में यह वर्णन है कि 
| ब्रह्मा जीकी स्रवो के मध्य से एक कुमार जिसका वर्ण कुछ काला 
I और लाल था उत्पन्न-हुआ, वह कुमार उत्पन्न होते ही रोने लगा, 
€ areri ने-कहा कि पुत्र-त्‌ क्यों. रोता है जो तेरी इच्छा-हो 
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सो. त्‌ कह मैं तवक्षण सब सम्पादन करदूंगा । हमारा यहां पुराण 
की परस्पर विरुद्ध बातों के दीने में तात्पर्य नहीं कि' का 
ब्रह्मा जी के सुख से रुद्र उत्पन्न हुए और फिर उसी पुराण मे ब्रहम 
जी के भ्रकुटी मध्य से रुद्र उप्पन्न हुए, इस प्रकार के विरो 
घुराणों में सद्र स्पष्ट हैं, फिर पुनः पुनः उनक! पिष्ट पेषण क्या 
इमारा तात्पय्थ तो यहां इस वात के दिखळाने में है कि साका| 
रुद्र ब्रह्मा का पुत्र माना गया है उसका वर्णन यजुर्वेद” के | 
शाध्याय में मन्द से मन्द मति भी नहीं मान सक्ता, क्योंकि ए 
पौराणिक धर्म्माबळम्बियों के मत में वेद ब्रह्मा जीके प्रकाश कि 
हुए हैं और बह ब्रह्मा ही सब से प्रथम पौराणिक धम्भ में मान. 
गया है फिर उसके पुत्र रुद्र का वर्णनं वेद में कैसे सम्भव या।. 
' - और इस स्वयं रोने वाले रुद्र को वेद भगवान्‌ वर्णन करत 
' तो इससे सिद्ध भी क्या होता। और सव सनातन धम्मी इस T 
को स्वीकार भीं नहीं करते कि वेदोपनिषदों में इस रह्मा के 
स्वय रोने वाले रुद्र का बर्णन है किन्तु यह स्वीकार करते हैंहिं 
2 'जो परमात्मा रुद्र रूप होकर दुष्टों को कम्म फल भुगाकर रुलात 
है वह रुदर है। . प+ज्वालाम्रसादमिश्र ने तिभिर भास्कर ए० | 
“स ह्मा स विष्णु सरुद्रः” इस उपनिषद्‌ के अर्थ करने | 
'रुलाने वाळे का नाम ही रुद्र माना है जब यह माना गया ह 
. दु को कम्मफळ शुगाकर WA वाले परमात्मा. का ह 
* तो स्वयं रोने बाला अह्मा जीके सुख वा भ्रकुटी से.उताँ 


होने वाला साकार रुद्र वेदोपनिषदों का विषय न रहा, और गे 
यह कहा जाता है कि बह परमात्मा रूप रुद्र जो लोगों को 1 
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|| फल भुगाकर रुलाता है उसी का नमस्ते अध्याय में वर्णन है. यह 
Haan सर्वथा निसू हे, इस वात का इम उब्बटादि- आचास्यों 
| की सम्मति से पहले भी समाधान कर आए हैं कि ऐसे अथा में 
| भी इस रुद्र शब्द का बर्ताव इस अध्याय में आया है कि जिसको 
त कोई भी ईश्वर के अर्थ में नहीं लगा सक्ता, फिर जो साकाररूंप 
ह रुदरों का अनेक रूपों से वर्णन इस अध्याय.में पाया जाता * हैं 
ह इससे क्षात्र ध्म के योद्धाओं का वा उनके साधन भूत .अन्य 
तो. जन्तुओं- का वर्णन इस -अध्याय में है, जेसा कि ““नसोडिंरण्यं 
न| बाद”. इत्यादि मंत्रों में हिरण्य के आभूषण" युक्त बाहुः वाळे 
| स्त्रियों का वर्णन स्पष्ट है ॥ 
+ 
वा ` “यात रद्र शिवा तन्‌ः? इस मंब्र से रुद्र का शरीर सिद्ध. 
|| करने के लालच से जो इस अध्याय के रुद्र शब्द को ईश्वर पक 
y में लगाते हैं उनके छिये“यह मंत्र बहुत कठिन हो जाता है “नमः 
हि वस्यः शवपतिस्यञ्च” इस मंत्र के उब्बटादि आचार्य्यों ने यहं 
7| अर्थ किये हैं कि जो कूकंरादि रूप.रुद्र है उसको भी नमस्कार 
है, और जो उनके पाति नीच जाति के निपषादादि हैं. उनको: भी 
नमस्कार है, अस्तु ऐसे साकार वाद से हमको क्या हानि है. इससे 
। तो यही सारांश निकला कि इस अध्याय का रुद्र :शंब्द ईश्वर 
सका वाचक नहीं, फिर ऐसे रुद्र की शरीर सिद्धि से ईश्वर 
बरसे SER 


यह इम आगे भी अनेक वार लिख आए हैं कि साकारवाद 
के रासिकों को थोड़ा बहुत साकार का रास्ता मिलना चाहिये 


06/42/6०७2 
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फिर तो उसको किसी न किसी प्रकार के परिष्कार से विस्ता 


.. 


अपने आप यह कर लेते हैं. जेसे कि ब P. 


| 
1 
| 
| 
| 


एह्ास्मानमातिष्ठअश्माभवलुतेलनूः । ` कृणवन्‌ 
विस्वेदेवा आयुष्टे शरदः शतम्‌ KAA का० | 
अ० ३ सू० १३ | | 


थै-हे माणवक एहि आगच्छ। अश्मानम्‌ . आतिष्ठः दक्षिण 
पादेन आक्रम ।; तेतव तनूः शरीरम्‌. अइ्माभवतु । अश्मु 
ami विनियुक्तं भवतु । AA देवाश्च ते. तव शत संवत 
परिमितम्‌ आयुः कृण्वन्तु कुर्वन्तु “युष्मत्तत तश्लुष्वन्तः T 
इत सकारस्य पत्वमू॥ | 
इस सायण भाष्य का आशय यह है कि हे ब्रझचारन | 
- यहां. आओ ओर. अपना. . दक्षिणं पेर. इस पत्थर के ऊपर स 
 चुम्रारा. शरीर इस प्रत्थर की तरह रोग.रहित ओर दृढ़ हो ॥ . 


“और आधुनिकः सनातन. धम्मीं इसके यह अर्थ करते हैं वि 
इष्ठदेव. पाषाण सूत्ति: में विराजमान हुजिये, पाषाण सूर्चि आप्र 
“शरीर।हो; सव देवतां इस आपके - शरीर की आयु अनन्तरम 
की करें” ।: तिम्रिर भास्कर To ३६७ वास्तव में यह संत्र सम 
चन अर्थात जब ब्रह्मचारी. गुरुकुछ से. 'लोटकर .स्वग्रह. में थ 
था उस समय का है, इसमें यह उपदेश AA wi ji 
` आप इस पाषाण पर पैर रखें. ओर आपका शरीर ,इस | 
के समान KA हो । इस प्रकरण की किश्वन्मात्र भी अपश | 
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| 
|| करके मांण aigi में लगाकर इस मंत्र के अनर्थे कर दिये हैं ॥ 
de एव अथवेबेद में जहां राजयक्ष्मा रोग की निबृत्ति का प्रकरण 
है और रोगी. के अंगों का वर्णन है उन मंत्रों के अनर्थ करके 
| आधुनिक सनातन धर्मियों ने ईश्वर के अंग वर्णन में लगा दिये 
९ 'जेसेकि- 


अङ्के अङ्गे SIA लोख्नि यस्ते पर्वणि पर्वणे । य 
| ्मंत्वचस्यं तेवयं कञ्यपस्य वीबर्हेण विष्वञ्च वि 

TIA ॥ ७॥ अथर्व कां० २ अ० ६ Ho ३४ 
q) ` सायण. भाष्य इसका यह है। इत्यं सिद्धा वयबेभ्यो रागस्य 
! पनोदनं (्रतिपाद्य अप्रसिद्धा वयवेभ्योषि अपनोदनं) प्रतिपाद्यते. . 
हे रुग्ण ते तव अङ्गे अङ्ग अनुक्तेषु सर्वेष्व वयवेषु लोमिि लोजि 
५ सर्वेषु रोमकूपेणु पर्वणि प॒र्वोण सर्वेषु संधिषु यो यक्ष्मोजातः । 
Ue नसवीप्सयोः” इति सर्वत्र द्विवचनम्‌ । तं यक्ष्मं बिदृहामसी 
_ त्युत्तरत्र संबन्धः । अथ-इस प्रकार प्रसिद्ध अवयवों: से रोग की 
Ua कथन करके अप्रसिद्ध अवयवों से भी रोग कीं aa 
[| मतिपादन की जाती है, हे रुंग्ण तेरे सब अंगों में. और रोमर में 
AA संधिर में जो यह यक्ष्मा रोग है उसको हमः कश्यप परमातमाः 
का सूक्तं पढ़के उस रोग की निदवत्तिं की मार्थना करें॥ . 
` यह आशय इस मंत्र का था जिसके अनर्थ करकं परमात्मा 
को रोगी बनाकर साकार वर्णन किया जाता है। इस प्रकार 
शिकार बाद की घुन में लगकर आधुनिक लोगों ने बेदों के अनर्थ 
॥ 


i Ia II ieaS 


y% 
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क्ट आर्य्यमन्तव्यप्रकादः | 
' कर दिये. हैं कहांतक लिखें देखों--- a 
हते ह७हमा मित्रस्य मा चक्षुषा सवाणि भूताः 
निं समीक्ष॑न्ताम्‌ । मित्रस्याहञ्चक्षुषा सवा 
भूतानि समीक्षे मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे | 
UJo अ० ३६ Ho १८॥ | 
इस मंत्र के अनै करके पे० ज्वाळामसाद मिश्र ने मूर्तिपूत 
में लगाया है तिमिर भास्कर ए० ३६७॥ - : | 
` जहां ऐसे स्पष्ट मंत्रों का आशय बदल दिया जाता हेम 
सत्यार्य की क्या आशा हो सक्ती है उक्त मंत्र “द्यी शांतिण 
Ray nia a मंत्र से आगे है, इस मंत्र में शान्ति 
प्रार्थना करने के अनन्तर “हते ह११इसा सितस्य सा चु 
-सवाणि भूतानि समीचन्ताम्‌? इस में सब-से-' मित्रभाव 
प्राथना कीं गई है, और उब्बट महीधर ने भी इस मंत्र को maj 
की प्रार्थना में लगाया È इसमें ईश्वर के मूर्ति होने का गंधा 
भी नहीं पाया जाता, श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती इसके i 
अर्थे करते हैं, “ हते टू“ह” इस मंत्र का अभिमाय यह है कि 
लोग आपस मैं सव प्रकार के. प्रमभांव से सब दिन बच, d 
aaa हैं कि जो वेदों में ईशवरोक्त ध्म है 
को ग्रहण करें और वेदरीति से ही ईश्वर की उपांसना के 
जिससे मनुष्यों की ध्म में ही प्रदत्त हो, “हते०” हे i 
के नाश करने बाले परमेश्वर आप इम पर ऐसी कृपा क 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 
| 
1 Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| ` सप्तमसमुक्ञास ८९ 


कि जिससे हम लोग आपस में वैर को छोड़के. एक ट्रसरे के साथ 
aa से वर्ते, (मित्रस्य-मा०) और सब प्राणी सुझको : अपना 
| मित्र जानके बंघु के समान वत्तें ऐसी इच्छा से युक्त हम लोगों को 
दुइ” सस सुख और शम युणों से सदा बढ़ाइये “मित्रस्था 
ं०” इसी प्रकार से में भी सच मनुष्यादि प्राणियों को अपने _ 
मित्र जानूं और हानि लाभ सुख और दुःख में अपने आत्मा के :- 
Ta ही सब जीवों को मानूं “सितस्य च०” हम सब्र 
| छोग आपस में मिलके सदा मित्रभाव रखें और सस धम्भ के 
श आचरण से सस सुखों को निस बढ़ावें, जो ईश्वर का कहा घर्म 
6 है । यही एक सव मनुष्यों को मानने के योग्य है ॥ ८ ॥ .. 


$. जिस परमेश्वर की साकारता की सिद्धि के लिये वेदों .का 
ग! अनर्थं करके वादियों ने स्वमन्तन्य सिद्ध किया है वास्तव में उस . 
१ जगदीश्वर को वेद भगवान्‌ इस प्रकार वर्णन करता है. कि>. . . 


| यस्ये में हिमवन्तो महित्वा यस्य ससु रसया 
सहाहुः । यस्ये मांदिशो यस्य बाहू कस्मे देवाय 
| हविषा विधेम ॥ यजु अ० १२ में: ४५॥ | 


अर्थ-पूर्व अकरण से यह ग्राप्त है कि में किस देव के लिये 

d हविष दान करूं अर्थात्‌ इंब्रन यज्ञ से किसकी उपासना केंरूँ, 
इसके उत्तर में यह है कि जिस परमात्मा के महत्व को . हिमाळ्य 

` आदि पर्वत कथन करते हैं और नदियों के साथ ससुद्र ज़िसकी 
| माहिमा को गायन करते हैं ओर जिस. परमात्मा के यश को 
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पूर्वोत्तरादि दिशाएं कथन करती हैं जगत्‌ की रक्षारूप ही जिए 
की सुजा हैं यह सव जगव जिस परमात्मा “की विभूति है उसकी 
हम हवन यज्ञ से उपासना करें॥ | | 
येनयोस्मा थिवी च दृढ़ायेन स्वस्तभितं येनना 
- कः। योऽन्तरिक्षे. रजसो विमानः कस्मे देवाय 
इविषा विधेम ॥ यजु० अ० ६ मं० ३२॥ . | 
जिस परमात्मा ने “द्यी” लोक को दृष्टि देने वाला बनाया 
` है और जिसने अपनी नियम रूप शाक्ते से प्रथिवी को: 
बनाया है जिस परमात्मा ने सूर्य्य मण्डलादि सब थाम रखे है| 
जिसने अन्तरिक्ष में “रजस?” जलमय बिमान रच रखे हैं. ऐसे 
देव की हम हवन. यज्ञ से उपासना करें। इत्यादि मंत्रों: से निः| 
राकार ईश्वर की माहिमा सर्ववादी सम्मत हे, हमारे सनातन! 
भाइयों के उब्बट महीधरादि आचार्य भी. उक्त मंत्रों को निरा 
कार चिषय में ही लगाते हैं ॥ 
. एषोह देवः प्रदिशोनु सवैः पूर्वोहजातः स उ गर्भ 
अन्तः। -स एवजातः स जनिष्यमाणः प्रत्य | 
जनास्तिष्ठति विश्वतो मुखः ॥ यजु० ३२। ४. 
इस मंत्र के अर्थों में महीधर यह लिखता है (सर्वतोसुं 
“ संबेतो मुखाद्यवयव यस्य. अचिन्तत्र शक्तिरित्यर्थः 
“स्तो मुखः? के अर्थ यह हैं कि सब ओर सुखादि : अब | 
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हों जिसके अर्थात बह परमात्मा आचन्स शक्ति, वाला है, यह 
| (सर्वतोसुखः) के अर्थ किये हैं । तत्व यह निकला कि यहां .सब॒ 

ओर सुखादि अवयबों को वास्तव नहीं माना. किन्तु अखिन्स 


| शक्ति. वाळा होने के अभिमाय से ग्रानां है ॥ 
| 


य. : कई एक लोग उक्त मंत्र के “स उ गर्भेअन्तः” आदि शब्दों 
| से-यह भाव निकालते हैं कि वही परमात्मा माता के गर्भ में 
| अविष्ठ होकर उत्पन्न होता है । ऐसे अथे करना पे० ज्वालाप्रसाद 
मिश्र के “येनद्यी झुग्रा पृथिवौ च दुढ़ा” के . अथो. का 
है| अनुकरण करना है । आप लिखते हैं कि स्वामी जी तो: एथिवी: 
है, का भ्रमण मानते हैं और इस मंत्र में “पृथिवी च. ढुढ़ा?” इससे. 
भे! यह पाया जाता है किं वेदं में एथिबी का दृढ़ होना अथोव ना. 
L घूमना पाया जाता है, इसी प्रकार “ सड गभे अन्तः” का अर्थ. 
न| माता के गर्भ में उत्पन्न होने का किया गया है ॥ a 
[` . यह छोग वेदों के अनर्थे करते समय. इतना भी नहीं:सोचते 
कि इढ़ा के अर्थ तो यह है कि परथिवी बिना किसी. स्थूल: 
| आधार के स्थिर बनाई है इस अभिप्राय सें पृथिवी के लिये इढ़ा 
| शब्द आया है, एवं (गर्भेअन्तः). का अभिमाय यह है कि वह 
| परमात्मा. एथिव्यादि लोक लोकान्तरों के (गर्भ) मध्य में (अन्तः) 
| अन्तत है अर्थात प्रविष्ट है, यह अभिं्राय इस शब्द का थां जों 
i मंत्र के आशय से सर्वथा अन्यथा वर्णन किया गया है ॥ 


॥| ` यदि यह कहा जाय कि इस. मंत्र में “स -एव. जातः?” आर 
“जनिष्यमाणः? यह दो पदः पड़े हैं जो उत्पन्न हुए. ओर उत्पन्न .. 
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होने वालों कां सिद्ध करते हैं, तो इस का उत्तर यह है कि 
पद भूत भंविष्यत काल में उस पुरुंष की सत्ता का बोधन के 
हैं न कि उत्पत्ति को, यदि उक्त पद परमात्मा के पा 
बोधन करते तो “यस्माज्जातः” इस अग्रिम मंत्र में परमात्मा ३ 
उत्पत्ति का निषेध न किया जाता ॥ 
जिन लोगों को स्व मन्तव्यरूपी आग्रह का मद है, वा अ 
रह्म वाद का मद है, उन लोगों की इष्टि में उक्त विरोध ना 
आता जैसें कि उब्बट ने “सवें खल्विद व्रह्म तञ्चलारि 
तिशान्त उपासौल्‌? यह कह कर इस पूर्वोक्त विरोध क्र 
ध्यान न घरकर स उ गर्भ अन्त!” के अर्थ माता के mi 
आने के कर दिये हैं, जिन लोगों के मत में यह सव इर्य ब्रह 
ही है उनके मत में परमात्मा का गर्भवास पाना क्या दोषों 
बात हैं! पर यहां यह स्मरण रहे कि इन मंत्रों का तात्पर्य सा 
ब्रह्मवाद में कदापि नहीं, यादि नवीन वेदान्तियों के अता 
में उक्त मंत्रों का तात्पर्य होता तो Masaa 
सवंतोसखः” यह न कहा जाता, इसके अर्थ यह हैं कि हे जगं 
हे पुरुषो वह परमात्मा “प्रत्यडः ” पति पदार्थमञ्चतीति A 
परमात्मा प्रसेक पदार्थ में व्यापक है एवं ब्याप्य व्यापक का भे 
उक्त मंत्र बोधन करता है ॥ : ! 
और तर्क यह है कि इस मंत्र से पूर्व “नतस्य wama 
यह मत्र है यादि सब कुछ ब्रह्म थाः तो इस मंत्र में प्रमात्मा १ 
प्रतिमा का निषेध क्यों किया जाता । कई एक छोग इस मंत्र 
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यह अर्थ करते हैं कि उस परमात्मा के दुस्य कोई नहीं, इस 
से अभिमाय से यहां मातमा का निषेध किया गया है, एवं परमात्मा 
Ya उपमान का निषेध है उसकी. मूर्ति का निषेध नहीं, इस अनर्थ 
| की ha के लिये हम इस प्रकरण के मंत्रों को लिखकर उत्त 

मंत्र का अर्थ करते हैं। प्रकरण यह है यजुर्वेद अध्याय ३२ मं १॥- 


j तदेवाम्रिस्तदादित्यस्तद्‌ वायुस्तद चन्द्रमा । तदेव 
शुक्रं तद्‌ ब्रह्मतां आपःस पजापति युः’ R er 
रि 


| अर्थ-सर्व वस्तुओं में अग्नणी होने से उस परमात्मा का नाम 
| अग्नि है, आदिसबत्‌ तेजस्वी होने से परमात्मा का नाम आदिस 
| है, सर्व में गतिशील होने से वह परमात्मा वायु नाम से कहा 
ह जाता है, सबके मनका आह्वादक होने से वह चन्द्रमा है वळरूप 
À होने से परमात्मा शक्र है, सद वस्तु मात्र से बृहत होने से परमात्मा 
j ब्रह्म हैं, उक्त विशेषण विशिष्ट परमात्मा अग्न्यादि नामों से इस 
ई! मंत्र में वणन किया गयां है । पं० ज्वालामसाद्‌ मिंश्र तिमिरं भां- 
तिं, स्कर ५० ३२४ में इस मंत्र के यह अर्थे करते हैं कि वंही ईर 
ता अंगि है और वोही आंदिसं रुप हैं वायु चंनद्र॑ संसार का बीज 
इ मसिंद्धं जल मंजापंतिं आदिरुप उसी का है, अब निराकार को 
| वेद ही कहता है कि वहीं ईश्वर अग्न्यांदि रूप वाला हैं और 
आंदिसं का आकार भी दीखता है इसांदिं अर्थों से स्पष्ट सिद्ध 
है कि पं०'ज्वालामसांद मिश्र ने भौतिक अझि सृर्य्यादि पंदौयों 
| को ईश्वर माना है । हम यहां ओरं क्या कहें यही कहना पड़ता 
3 है कि उक्त 'पे० साहब को ईश्वर के साकारवाद के राच - ने. 


4 
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सनांतन पथ से भुला दिया अन्यथा सनातन संम्प्रदाय ia 
जड़ स््य्यादिकों को ईश्वर कदापि न मानते ॥ = 
देखो शंकर दिग्विजय प्रंकरण १३ इसमें “ भीषास्मात्‌ वातः 
प्रते भोषादेतिसूय्थ: | भो षामा दग्नि न्द्र ख aa 
पञ्चमः” इस उपनिषद के वाक्य से सूर्य्यादिकों की गा 
परामात्मा की भयरूप आज्ञा से कथन की गई है, अर्थ यह है ॥ 
उस परमात्मा के-भय से आभ्न वायु सूर्य इन्द्र और मुत्यु य 
संव दौडते हैं फिर ऐसा ओपनिषद्‌ परमात्मा जड सूर्य्यादि सा 
केसे हो सक्ता है ॥ | 
इतना ही नहीं फिर दिग्विजय के इसी प्रकरण में यह रमाए 
है “न तत्र सूर्य्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा fagi 
भान्ति कुतोऽयमग्निः । तमेव भान्तमनुभाति सं 
तस्य भासा सर्व fag विभात ” अर्थ-न वहां सूर्य्य प्रका 
कर सक्ता है न चन्द्र और तारे और न यह विद्युत विज 
प्रकाश करती है “ कुतोऽयमर्नि” वहां अभि का तो कयन ही, 
. क्या! उसी परमातमा के प्रकाश से यह सब पूवोक्त. पदा 
प्रकाशित होते. हैं औपनिषद दर्शन इस प्रकार अतिंवळ.पूर्वक र 
प्रमात्मा को इंस जड़ जगत्‌ का प्रेरक सिद्ध c i 
व्यतिरेक दिखलाता है कि बालक तकः भी उस परमात्मा 
मेद को समझ जाय, फिर न जाने यह नाम के सनातनी सा| 
ईश्वर के साथी क्‍यों इस भेद कों नहीं समझते ॥ oo 
इतना बलप्रद उपदेश केवल औपनिषद दर्शन में ही | 
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भे किन्तु वेद संहिता में इससे भी अधिक वल सें यह उपदेश किया 
| गया हैं कि परमात्मा सूर्य्यादि जड़ जगव का जनक है 
त-चन्द्रमा मनसो जातः चक्षोः सूर्य्या श्रजायत । 
श्रोत्रात्‌ वायइच प्राणश्च मुखादग्निरजायत ॥ 


| य०.अ० ३१।१२ ` | Si 
इस मंत्र में चन्द्रमा gA वायु ओर अग्नि की उत्पत्ति 
हा परमात्मा से मानी है जब यह सूर्य्यादि उस परमात्मा कें 
।कार्य्यं हैं तो पंः ज्वालाप्साद मिश्र "किस अधिकार सें. 
a तदेवाड्नि” इस मंत्र के आशय को विगाड़कर यह लिखता 
| है कि यह aN सूर्य्यादि परमेश्वर हैं यह .अथे- करके बेद: 
४ भगवान्‌ को कलङ्कित करता है ॥ | 
| ओर बहुत क्या कहें यादि वेद के भेद की इस वादी को आंख 
५ होती तो “ सवे निमेषा जिरे” इस अगले मंत्र, पर दृष्टि 
| डालता, इस मंत्र में इस बात को स्पष्ठ कर दिया है कि परमात्मा 
है| निराकार होने के कारण सें स्थूळ इन्द्रियों से ग्रहण होने योग्य 
|नहीं, इसी आशय को लेकर उब्बट महीधरादि MATA इस मंत्र 
१ पर यहं लिखते हैं कि “नझ्सी प्रत्यक्षादौनों विषयः” बह 
| परमात्मा मसक्षादि से नहीं विषय किया जा सक्ता किन्तु केवळ. 
ददः प्रमाण गम्य है। यह आशय इस भाष्य की प्रतीक का. है 


| इसी का उपबुंहण उब्बटादिकों ने इस उपनिषद वचन से किया. 
है कि “एषः नेति नेत्यात्सा” अर्थ-यह है कि वह परमेश्वर 
j नहीं जिसकों तुम सथू आंखो से देख रहे हो। यह अर्थ उपनिषदों 
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के सहस्र प्रमाणों से स्पष्ट है फिर किस: सुख से कल्पित करा 
रुकार यह कहता है कि आदिस का आकार भी दीखता है पि 
निराकार केसे? 
इस आशय को हम ओर भी इढ़ता से निम्नलिखित मंत्र | 
खण्डन करते हैं । 
सर्वोनिमेषा जज्ञिरे वियुतः पुरुषादधि। नेने मृ 
JA तियश्व न मध्ये परि जय्रभत्‌ ॥य० अ०३ 
Hog ` . Aa 
अर्थ-जो परमात्मा अग्न्यादि नामों से वर्णन किया गया हैर. 
परमात्मा से aa (निमेष ).काल के अल्प भेद. का नाम AN 
अल्पकालादिभेद,ओर उसी परमात्मा पुरुष के प्रकाश स(विद्य.त| 
पिजलियं उत्पन्न हुई, एवं विध सब वस्तुओं के कारण रूप परमात. 


| 
| 
| 


को कोई पुरुष ऊपर नीचे और मध्य में पकड़ नहीं सत 


“न सध्ये परिजगभत्‌ ”” इस कथन से वेद भगवान्‌ ने इस | 


'को स्पष्ट कंरदिया कि परमात्मा: देव निराकार है इसलिये 


अग्राह्य हस्तादि इन्द्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सक्ता, स+ 
के. अर्थ उब्बट महीधर भी यही करते. हैं और स्वामी शङ्कराचाग 
भी इस मंत्र के यही अर्थ करते हैं कि वह परमात्मा A 
से अग्राह्य है ॥ ही 4 

परमात्मा के इस मंत्र में इस प्रकार अग्राह्य होने: को % 


MAA. .मानते. हैं . बह भी.इस मंतर.के अग्राह्म भाई 
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hE नहीं सकते, देखो तिमर भास्कर पृष्ठ ३३९ में पं० ज्वाला 
प्रसाद मिश्र इस मंत्र का अर्थ करते हुए यों,डगमगाते हैं।- “स्वय 
ज्योति स्वरूप पुरुष मेंसव ही निमेषादिरूप खण्ड काळ उत्पन्न 
होता भया और इस पूर्ण पुरुष को (उर्ध्व वा तिर्यञ्च) चारों 
दिशाओं बा मध्य में कोई ग्रहण नहीं कर सक्ता, सर्व का कारणं 
। होने से आशय यह है कि पूर्व मंत्र में अभि आंदि-भाव कहने से 
३ ग्राह्यता सक्ति का निवारण कर दिया, अवास्तव स्व शक्ति 
निमित अग्नि आदि भाव से वास्तव -ग्राह्मत्व<कारणात्मा में नही: 
हो सक्ता॥ 
यों तो यह भाषा रचना में ऐसी रम्य है कि स्यात, गहरा 
|| गोता लगाने पर भी किसी २ पुरुष को ही स्व अर्थ रूपी अद्धि 
से पार होने देती हो, पर हमें क्या हमने तो यहःस्पष्ठ दिखला 
ति. देना है कि इस अर्थ में सनातन कल्पतरुकार कितने-लटपटांए 
| हैं, फिर भी स्व सङ्करप पूर्ण नहीं हुआ | आप लिखते हैं कि 
(उस पुरुष को कोई चारों दिशाओं में ग्रहण नहीं कर सक्ता संब 
कारण होनें से) यहां हम पूछते हैं कि सव कारंण होना जो 
i आंपने अग्रांह होने का हेतु लिखा है तो प्रकृति भी तो सई 
T कारंण हैं वह aira क्यों नहीं ! यादि सब कारण से आपका. 
है तात्पर्य निमित्तं कारणं से है तो आप का साकार ईश्वर आप 
| के मंत में सब वस्तु का निमित्त कारण होने पर भी इन्द्रिय ग्राह्य 
M नही । पर यह बात ही क्या कि सर्व क़ारण: होने से इन्द्रयग्राह्य 
र| नही, अग्राह्ंता-का हेतु तों अमूत्तेत्व हैः नाकि कारणत्व, पर 
i आपको कया आपने तो इस हेतु हेतु मद्भाव की प्रणाली से दूर. 


i 
| 
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रहने का प्रण ही बांध छोड़ा हे फिर इस के बन्धन में आप को 
-कौन डाले ॥ | 
और जो आपने इस मंत्र का यह आशय कथन किया है कि “तदे! 
वास्निस्त॒दादित्य:”” इस पूर्व मंत्र से अग्न्यादिरूप कथन किये जाने 
से जेसे भौतिक अग्नि आदिकों का ग्ण किया जा. सक्ता है 
अथीव सब स्थानों में पकड़े जा सक्ते हैं, परमात्मा अग्न्यादिं 
रूप कहे जाने से यह आशङ्का परमात्मा में प्रसक्त हुईं। इस ME 
का अवास्तव अग्न्यादि भावों से परमात्मा में वास्तव ग्राह्मस्व न 
होता यहं उत्तर दिया, क्यों कृपानिधे यह क्या! यहां. नाइ 

को उल्टाकर हाथ लगाने का अनुकरण आप क्‍यों कर गए, 
इतनी क्या आपत्ति पड़ी थी जो सनातनी लोगों के सारे साकार, 
बाद को अवास्तवं कहकर मिटागए, पर और क्या. करते इप 
मंत्र का तो और अर्थ होही नहीं सक्ता, यहां अन्तध्थान होकर 
सोचने का स्थान है कि जब यह मंत्र यह कहता है कि परमात्ा 
देव अग्राह्म अथीव्‌ चक्षु आदि इन्द्रियों का विषय नहीं तो इससे]. 
आगे (नतंस्यप्रतिमास्ति) इस मंत्र के क्या अथ हो सत्ते हैं| 
यों तो आज कळ की कळयुगी बुद्धियें इस मंत्र के कई प्रकार 
के अर्थ करती हैं कोई नतस्यप्रतिमार्ति के अर्थ यह करता. 
कि “ नतस्य” नञ्रस्य अथात्‌ सबको झुकने वाला जो परमेश 
हैं उसकी मतिमा है। कोई यह कहते हैं कि यह ध्वनि है जे, 
कोई कहता है कि (अयन्नत्ाह्मण:) यहां न के अथ निषेध' 
नहीं होते. किन्तु यह होते हैं कि क्या यह ब्राह्मण नहीं ial 
इस प्रकार नतस्य के अर्थ यह हैं कि. तस्य परमेश्वरस्य प. 
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| परमेश्वर की न प्रतिमास्ति! क्या उस परमेश्वर की प्रतिमा नहीं 
` अर्थाव है, एवं अनन्त अनथ किये जाते हैं, जो (यश्मान्त्रजात:) 
| इस वाक्य शेष से कट जाते हैं ॥ 

: उत्तर देने योग्य इस मंत्र के पौराणिक अर्थों में दो बातें हैं 
| (१) कि इस मंत्र में प्रतिमा शब्द के अथै मूर्ति के नहीं (२) इस 
| मत्र में हिरण्यगर्भादे तीन मंत्रों की प्रतीके हैं उन्हीं भंत्रों के 
। अथो के अनुसार इस मंत्र के अर्थ होने चाहिये ॥ | 

| ` प्रथम वात का उत्तर यह है कि “कासीत्‌ प्रतिमाकिं 
निदानम्‌?” अ० ८ अ० ७ व० १४ इत्यादिः मंत्रों में जब बादी 
| लोग मातमा शब्द के अर्थ सूर्ते के मानते हैं तो फिर इस 
> मंत्र में प्रतिमा शब्द के मूर्ति वाचक होने से क्‍यों भागते हैं । 
| वास्तव में बात यह है कि ऋग्वेद के उक्त सेत्र में प्रतिमा शब्द 
| के अर्थ मूर्ति के नहीं हैं किन्तु प्रति मीयतेऽनयेति “प्रतिमा'?, 
| जिस से किसी बस्तु Ka किया जाय उसे ग्रातिमा कहते: - ' 
| हैं, इसी अर्थ भें प्रतिमा शब्द अयोध्यापुरी की उपमा में भट्टिः 

| काव्य अ० ९ ओ० ५ में आया है '*सहेन्द्र लोक प्रतिसां, 
| सस्या”? जो अयोध्या सम्पत्ति में महेन्द्र लोक, इन्द्र की पुरी: 
/ की. प्रतिमा थी अथात्‌ इन्द्रपुरी को यदि किसी और वस्तु से. 
“तुलना करें तो अयोध्या ही. उसकी तुलना के योग्य थी. इस. 
| अकार प्रतिमा झब्द यहां उपमान के अर्थ में हे 


| की नकल में भी माना जाय तव भी वादी का इस वाद-से कुछ 
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नहीं बनता क्योंकि यह मंत्र तो यज्ञ का प्रतिपादन करता | 
आशय इस मंत्र का यह है कि जिस यज्ञ से देवता विद्वान लोग 
यजन करते हैं उसकी प्रतिमा क्या है! और उसका निदान 
कारण क्या है ! “अआउय” उसके लिये घृतादि सामग्री क्या है! 
उस यज्ञ की वेदी की “परिधि” चारों ओर से मापा क्‍या हैं| 
- इस प्रकार घृत, वेदी का मापा आदि वर्णन किये जाने से झा 
मंत्र का आशय स्पष्ठ है कि यह मंत्र यज्ञ विषय का है इस 
आप की प्रतिमा पूजन का प्रयोजन क्या! यादि इससे प्रतिमा 
(सद्ध हो भी तो यज्ञ कुण्डादिकों की होगी उससे आपकी क्या 
सिद्धि और हमारी कया हानि ॥ 

इस मंत्र-के अनर्थ करके पंः ज्वालामसाद मिश्र ने जो ष 
की मूर्ति में लगा दिया है इस अनृत की निइत्ति के ॒ q 
सायण भाष्य नीचे लिखते हैं । “तदानी तस्य यज्ञरय प्रमा 
ग्रमाणं इग्रत्ता का कथं भूतासीत्‌ तथा प्रतिमा इवि 
प्रतियोगित्वेन मौयते निमीयते इति प्रतिमा, देवता 
सस्य यज्ञस्य - कासोत्‌ तथा निदानमादि कारण यां 
 ग्रब्ृत्तस् प्रवर्त्तकं फलं किमासोत्‌ तथा आज्यं gå g 
O पलचितं इविष्‌ःवा इत्याद” अर्थ-उस यज्ञ का परिम" 
क्या था और उस यज्ञ के इविष को भक्षण करने बाला म 
देवता क्या था! तथा निदान यज्ञ में प्रद्न्ति का कारण फल T 
था! और मृतंक्या था! अर्थात्‌ सामग्री क्या थी -भला इसमें १ 
की मतिमा का क्‍या. प्रकरण हैः! और दोष यह है कि जब वार 
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| इस मंत्र में प्रतिमा शब्दं के अथे मूर्त के स्वीकार करता है तो 
1.“ नतस्थप्रतिमास्ति” इस मंत्र में क्यों अस्वीकार करता है॥ 


३|. चांदी इसके उत्तर में यह तर्क देतां है किं प्रातिमा- शब्द कें 
॥ अर्थ दोनों हैं प्रातिमा के अर्थ साइस्य के भी हैं और मूर्त के भी- 
| हैं जिस मंत्र में जिस भाव से प्रतिमा शब्द पाया जाता है वही 
| आश्य लिया जाता है “नतस्य प्रतिमास्ति” इस मंत्र में परमा 
त्मा के साहश्य निषेध के अभिप्राय से प्रतिमा शब्ब आया हैं कि 
उस परमेश्वर के “ सादृश्य” तुलना में अर्थात्‌ उपमा देने में उसके 
ji वरावर ओर कोई वस्तु नहीं । इस लिये यहां प्रीतमाशव्द Ua 
| का वाचक है। हम वादी के इस कथन को इस अंश में तो ठीक 
~ मानते हैं कि वास्तव -में प्रति शब्द दोनों भावों से वेद में आया 
है, किसी स्थान में मूर्ति केभाव से और कहीं aren के भाव 
से पर इस वात से प्रक्ृत में क्या ! प्रकरण में ` अपेक्षित तो यह 
| वातं है कि “न तस्य प्रतिमा” इस मंत्र में प्रतिमा. शब्द साइच्य | 
|| का निषेध करने वाला कैसे माना जाय, जब हम प्रकरण से यहं | 
गे दिखला चुके हैं कि यह निराकार का प्रकरण है इस लिये यहां - 
;| प्रतिमा” भूति का निषेध ही प्रकरंणानुकूछ है साहक्य का ` 
(| नदी। और जो पः ज्वालाप्रसाद मिश्र ने इस मंत्र के अतिमा 
a साइश्य वाचक होने में यह तर्क किया है कि (द्वितिय जो 
| मतिमा शब्द है प्रतिमा शब्दार्थ है अर्थात साइश्य का बाचक जो 
(| भ स्वयं मंत्र अङ्गीकार करता है) इसका प्रकार यह बतलाया है 
|| कि इस मंत्र में “/हिरण्थगर्भ: समवर्त्तताग्रे? “सामाहिंसो 
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ज्ञनितायः?? “यस्मान्न जात इत्येषः” इन तीन मंत्रों | 
प्रतीके हैं इन मंत्रों में ईश्वर सूरत्तमाद माना है इससे वादी | 
सिद्ध करता है कि “न तस्य प्रतिमास्ति” यह मंत्र Ua 
निषेधक है क्योंकि उक्त तीनों मंत्रों के आशय से इसी ल) 
साकार को सिद्ध किया है । इस तर्क का उत्तर हम यह देते | 
कि प्रथम तो यह कथन ही सर्वया असस है कि “ नतस्य प्र 
मास्ति” इस में हिरण्य गर्भादि मंत्रों की प्रतीके हैं, क्योंकि. 
नियम वेद में. ओर किसी स्थान में नही पाया गया, जो एकमा 
अन्य मंत्रों की प्रतीकों का ससुद्चय हो । ओर द्वितिय . दु 
तोष न्याय से इम इस बात को मान भी .लेते ह. कि यह फ 
तीनों मंत्रों की प्रतीकों का ससुचय ही सही फिर भी तो बाह 
की मूत्त पूजा (नतस्य प्रतिमा) से सिद्ध नहीं होती, कारण य 
कि बादी की यह .प्रतिज्ञा सर्षथा निमूल है कि" feram 
` में जो स्वामी जी ने निराकार के अर्थ लिये हैं सो असङ्ग वि 
हैं तिमिर भास्कर ४० ३८० असङ्ग यहां निराकार का है : 
चार मंत्रों में निराकार ईश्वर का ही प्रकरण है.इन चार # 
का वादी एक अनुवाक मानता है इस अनुवाक का चोथा रँ 
“ब आत्मदा वलद्ा” यह है हम और इससे बढ़के j 
दिखलावें कि वादी के मतके भाष्यकार भी उक्त मंत्र में विरार 
का वर्णन मानते हैं | देखो उब्बटाचार्य्य इसका यहं अये 12 
है कि “आत्मानं ददाति, आंत्समदा उपासकानां सार्वे 


ug बलं सामय्थं ददाति बलदा मुक्ति प्रद्‌ zai 
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सप्तमसमुछासः - ७३. 
इसादि अर्थ उपासक लोगों को सायुज्य मुक्ति देने वाला होने 


५. से उसको “ आत्मदाः” कहा है, और जो “बल” मुक्ति रूपी 


बळदे, उसका नाम वदा है इससे यह स्पष्ट सिद्ध हुआ कि 


| उब्बटादिं इन मंत्रों को निराकार भतिपादक मानते हैं क्योंकि 


| साकार पदार्थे युक्ति के देने वाला कोई नहीं हो सक्ता यह स. 


Td 


f! 


; 
| स्पष्ट तीत हो जायगा कि “हिरण्य गभ” से लेकर चारों मंत्रों 


तंत्र सिद्ध है । इतना ही नहीं “यस्यच्छायारूतं? मंत्र के इस 
बाक्य का अर्थ उब्बट महीधर सायण सब यही करते हैं कि. 
“यस्यच्छाया चाश्रयो, ज्ञान पूवकसुपासनं अर्तं सु त्तिईेतु? . 
अंथ-जिस परमात्मा की छाया अर्थाद्‌ आश्रय ज्ञान पूर्वक उपासना 
मुक्ति का हेतु दे।यह तो आपके सव आचार्य एक मत होकर 
यह भी मानगए हैं कि उस परमात्मा की ज्ञान पूर्वक उपासना 


| ही मुक्ति का हेतुः है अन्यथा नहीं, और आपके सिद्धान्त में 


मूत्तिपूजन अर्थाद्‌ साकार पूजन ज्ञान पूर्वक उपासना करना नहीं 
कइला सक्ता, फिर यहां ज्ञान पूर्वक उपासना करना उक्त आचा- 
य्याँ ने किस की मानी है ॥ 


बहुत क्या इम इन चारों मंत्रों के अर्थ यहां कर देते हैं जिससे 


में निराकार की उपासना का प्रकरण है वा साकार की ! 


# दिरणय गर्भः समवर्त्ततामरे भूतस्यजातः पतिरेकः 
d आसीत्‌ । सदाधार एथिवीं द्यामुतेमां कस्मै दे 
| नाय इविषा विधेम ॥ यज्ञ॒ अ० २४ । १०.॥ 
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अर्थ-हिरण्य नाम ज्योति का है हिरण्य-स्ूय्य d 
ज्योति हैं मध्य जिसके सो कहिये हिरण्यगर्भ । ऐसा परमात्र 
«से अवर्तत अय ” दृष्टि से प्रथम वर्तमान था और वहः y 
भूतो की उत्पत्ति का एक ही कारण था, और जो परथिवी से 
लेकर दयौ. पर्यन्त. सब लोक छोकान्तरों को धारण कर रहा t 


उसको छोड़कर और हम किसकी उपासना करें अथोत ऐसे पूर्ण 
परमात्मा को छोड़कर और हम किसी की उपासना न करें, एव 
अद्वितीय परमेश्वर की उपासना का विधायक यह मंत्र है ॥ | 
.. सायणाचार्स्य भी इनमंत्रों को निराकार प्रतिपादन मेंदी लगातार 
८ हिरण्यमयः अण्डो गर्भवदस्थ उदरे वतते सोऽसी सूना 
त्सा. हिरण्यभर्ग इटयुच्यते” अर्थ-(हिरण्यमय) प्रकाश बाडे 
za चन्द्रादि लोक जिसके उदर में हों उस सूजात्मा का नाण 
(रण्य गर्भ है । इस प्रकार सायणादि ` आचार्य्य इन मंत्रों à 
अंधे निराकार सर्वाधार सूजात्मा के करते हैं। मालूम होता । 
ऐक अमरकोष के अर्थों का ध्यान धरके सूत पूजको: ने हिः 
ध्यंगर्भादि मंत्रों को साकारवाद में समझा है ॥ . | 


` यः प्राणतो निमिषितो महित्वैक इवाजा जग 

वभूव। य ईशे अस्य द्रिपदश्चतुष्पदः कस्मे देः 
इविषा विधेम NA २॥ ` ` ` ; 
WA KA 
'उद्भिदांदि भूत चतुष्टय का एक ही राजा है ओर जो i 
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| चतुष्पदादि गति वाला संसार वे है उसका भी एक ही ईश्वर 

है यह प्राणधारी तथा द्विपदादि कथन सस्तु. मात्र का उपलक्षण 

| è अर्थात्‌ जो वस्तु मात्र का ईश्वर है उसको छोड़कर हम. और 
किसी बस्तु मात्र की. उपासना. न करें ॥ 


| यस्ये मे हिमवन्तो यस्य समुदं रसया सहाहुः। 
: यस्ये सा प्रदिशो यस्य वाहू कस्मै देवाय हविषा 
| विधेम ॥ यजु ० ३॥ 


है इंस मंत्र के अर्थ प्रथम किये गए हैं यहां केवल मरसङ्ग सङ्गति 
[| दिखलाने के लिये आशय. वर्णन किया जाता है । पूर्व मंत्रों से 
ह~ प्रकरण यहां यह चला आता है कि हम किस देव की उपासना 
रें! इस पूर्व पक्ष का उत्तर यह है कि समुद्र के साथ सब नदियें, ` 
| ओर हिमालय की चोटियें, इस प्रकार के विचित्र भावों वाळे 
U पदाथ जिस परमात्मा के महत्व को कथन करते हैं और जिसकी 
₹| पूर्वादि दिशाएं बाहू हैं अर्थात्‌ निराकार होने से याद्‌ वाहू आदि 
' कों के रूपका उपन्यास करके कहें तो पूर्वादि दिझायें ही उसके 
| बाह हैं और नहीं । कौन कह सक्ता है कि यह मंत्र साकार का 
T प्रतिपादक है महीधर सायण उब्बटादि सव आचारस्य इसके 
1| निराकार के अर्थ करते हैं और अधिक क्‍या कहें ज्वालापसाद 
| mia ईश्वर के साकारवाद का परम प्रेमी जो साकारवाद की 
। छान वीन में वेद -का पत्र छान मारता है वह विचारा भी 
। ईस मंत्र के अर्थ करते समय निराकार के सहारे से ही अपने: 
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साहस को समाप्त करता है। देखो मूर्त्त रहस्य ए०८३ ये हिमवा | 
नादि पर्वत जिसके महत्व से कहे, नदी समूह सहित समुद्र zi 
जिसका ऐःवर्यय कहा, इत्यादि कहकर स्पष्ठ यह मानता है कि यह है 
ईश्वर का वर्णन है जिसकी सुजादि अवयव दिशा रूप ही हैं॥ ^ 


य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिष 
यस्य देवाः । यस्य च्छायाझूते यस्य KA: कस्म र 
देवाय हावेषा विधेम ॥ ४॥ | 
इस मंत्र में तो किसी.ने भी अघावधि यह नहीं कहा कि पई 
सत्र साकार का अचार करता है क्योंकि आत्मिक भाव देनं वाह |३ 
परमात्मा ओर शारीरिक वलादि देने बाला परमात्मा आर ERIS 
Kwa उपासते) सारा विश्व जिस की उपासना करता है ऐसा 
तो अजन्मादि विशेषण विशिष्ट ओर प्राकृतगुण न हान से HiAk 
शेष प्रस्मात्मा ही है और कोई साकार वस्तु नहीं।सायण AA 
स्पष्ठ यहं भाष्य करता है कि “य प्रजापती आत्मदा आलमी 
नां दाता आत्मानो सव तस्पात्‌ परमात्मन उत्पद्यन्त | 


अग्र-जो प्रजापति आत्मा जीवात्माओं का उत्पत्ति स्थान है 
` अथवा-जीवात्माओं का संशोधन करने वाला है यह “ आत्मद 
के अ हैं क्योंकि देप शोधने धातुसे दा बनता है यह सा. 
साथ लिखता है । कुछ हो यह तो प्रकरणान्तर है मत प 
कि सायणाचार्य्य भी इन मंत्रों में उस देव को परमा ' | 
` है जिसके विषय में पर्न थां कि इम लोग किसकी उंपासंता ' | 
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और इस वात से सायणाचार्य्य ने इन मंत्रों में निराकारवाद्‌' . 
| और भी स्पष्ट कर दिया कि उस परमात्मा.का यहां .वर्णन . 
' जिससे सब ai उत्पन्न होती है, यह आय्य शास्त्र का सर्व तंत्रः 
सिद्धान्त है कि राष्ट निराकार ईश्वर से उत्पन्न होती है। हमारे 
सनातनी भाइयों का शेषशाई साकार तो पीछे बनता है, यहः - 
दधानत “ततोविराडजायत” इत्यादि मंत्रों से सिद्ध TU 
“चतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जो- ` 
न्ति? इसादि उपनिपद वचन इसी सिद्धान्त को इढ़ करते हैं j 
last “य आत्मदा बलदा” इसरादि मंत्रों में जिस a a 
[का कथन किया गया है उसमें साकारवाद की कथा AA क्या? 
रहा यह प्रश्न कि सायणाचार्य ते उक्त मंत्र में जो निराकार से 
| की उत्पत्ति मानी है-जैसे कि “आत्मानो हि सर्वे 
:तस्मात्परमात्सन उद्मद्यन्ते” एवं सब जीवात्माओं की उत्पत्ति 
(| परमात्मा से मानी है और आर्य मन्तव्यों में जीवास्मा अनादि. 
1 अनन्त माने गए हैं! इसका उत्तर यह है कि तस्माद वा एत- 
॥ स्यादामन आकाश: संभूतः” इसादि मंत्र सिद्ध आविर्भाव 
| को ही उत्पत्ति शब्द से कहा गया है अन्यथा “उत्पत्यसम्भवात्‌” 
| इस्रादि शास्त्र से उत्पससम्मवाधिकरण में जो जीवात्माओं को 
Lai माना है उसके साथ विरोध आता । ओर'जो सायणा 
J चास्य ने “हिरणग्रगर्सादि” मंत्रों में परमात्मा की कारणता 
| सिद्ध करते हुए यह लिखा है कि “ यथाग्नेः सकाशात्‌ विस्फु 
| लिक्ञाजायन्ते” इस अगन के दषटानत सें साकार ईश्वर सिद्ध 
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होता. है! इसका उत्तर यह है कि इससे सायणाचार््य का 
निमित्तोपादान कारण में तात्पर्य्य है, साकार ईश्वर में ii; 
नहीं । हहदारण्यक के भाष्य में स्वामी शड्भूराचार्य्य ने इस बह 
को स्पष्ट कर दिया है कि अभि विस्फुलिज्ञादिवाद va] | 
ब्रह्म की एकता सिद्ध करने के अभिमाय से है साकार के आ 
भाय से नहीं, . अन्यथा निराकार वादिनी श्रुतियों के सा! 
विरोध आता । प्रकृत यह है कि उक्त हिरण्यगर्भादि चार #४ 
में निराकार: ईश्वर का प्रतिपादन है । “नतस्य प्रतिमांति; 
इस मंत्र में हिरण्यगर्भ की प्रतीक से जो पंः ज्वालामसाद परइ 
उक्त मंत्र को साकार विधायक कहता था यह वात सिद्ध नदे 
हुई । 'प्रधानमछ निवईणन्याय” से इस वात का भी उत्तर 
गया जो “यस्माज्जातः” “मामां हिंसी ञ्ञनितायः” 
: भ्रतीकों में साकार का वर्णन पं? ज्वालाप्रसाद मिश्र ने | 
` जव-हमने इस वात को काट दिया जो पंः ज्वालाप्रसाद झि 
ने यह लिखा था कि स्वामी जी ने “हिरण्रगर्भ: समवत्त॑ता 
के अर्थ भकरण'विरुद्ध किये हैं तो amaaa” ai 
भतीकों.का उत्तर वीच में ही आगया, जैसे प्रधान सुरूय मर" 
गिराने से उसके चेले चारे बीच में ही आजाते हैं एवं “ हिर! 
गभ: समबत्ततागु ” को निराकार वस्तु प्रतिपादक सिद्ध कए: 
से प॑ ज्वालामसाद मिश्र की यह प्रधान प्रतिज्ञा टूट गई 
नतस्य प्रतिमास्ति” यह मंत्र साकार को प्रतिपादन क्रा: 


अब मंत्र के अर्थ यह हुए किः 


e 
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| 
| 
| । सप्तरमंसमुद्ठास! ` YA 
तस य प्रतिमास्ति यस्यनाममहद्यञाः हिरण्यगर्भ 


HAI: यस्मान्नजात इत्येषः॥ यजु ० अ०३२।३। 
| . ai- नतस्य” उसकी कोई (प्रतिमा) मूर्ति नहीं है. जिस्‌ ` 
परमात्मा का नाम अर्थात्‌ यश प्रसिद्ध है। ष्ठे रचना रूप से 
प्रसिद्ध यश है इससे.वड़ा.और यझ क्या हो सक्ता है, वह परमात्मा 
ARTUTA” सव सूय्य .चन्द्रमादि पदार्था का अधिकरण 
Tsaa सब लोक छोकान्तर उस परमात्मा के उद्र में निहित हैं 
[इस लिये उस परमात्मा देव से यह भरथना करनी चाहिये कि हे 
देब तू हमारी हिसा मतकर अर्थाद्‌ शारीरिक आर्मिक सामाजिक _ 
तीनों प्रकार के वल को हम कदापि तेरे से बिसुख होकर हनन 

= करें और जिस लिये हे परमात्मन्‌ आप इत्पन्न नहीं होते इस 
र्ये आपकी कोई मूर्ति नही है ॥ ः 

और यदि वादी लोगों के कथनानुसार “हिरण्यगर्भं 

तीनों मंत्रों की प्रतीके मानी जाय तो-भी अर्थ यह होगा 
| कि उसकी कोई (प्रतिमा) मूत्त “नहीं; “जिसके वणन में. 
4 ““छिरण्यगश्!? ऋग्वेद अ० ८ अ० ७ व° ६ “मामाहिसौश्न 
l नितांयं:?? यजु० १२। २०२ “यस्माज्ञजातः?? यजुः < 1१६. ` 
५ यह मंत्र हैं इनका फिर भीं अर्थ यही होगा ओर “नतस्यप्रतिमा'” _ 
॥ का अर्थ फिर भी किसी प्रकार बदल नहीं सकेगा, ग्रंथ बिस्तार 
| भय से हम “amaaa: मामा हिंसीञ्ञंनिताय ? के अयाँ, 


| का विस्तार नहीं करते, यदि कोई देखना चाहे तो श्री स्वामी: 


A 
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जी के भाष्य में देख ले । उक्त मंत्रों में निराकार RN का। 
वर्णन है साकार का नहीं, इस प्रकार “तदेवाग्निस्तदादिल 
८“संवेनिमेषाः?? इस प्रकरण में तत्‌ शब्द का अर्थे इन पूर्व 
- में जो ब्रह्म कथन किया .गयां वही है जिसके È : 
परम माननीय आचाय्यों के मत से और बेद मत से निरा. 
परमात्मा के सिद्ध किये गए । इस प्रकार पूर्वोत्तर समालोक 
से: यही सिद्ध होता. है: कि प्राचीन आय्य लोगों काग 
मन्तव्य था कि ईइ्वर निराकार है ॥ fo | 
A इतिविदार्थसंग्रहे ईइवर मन्तव्य निरूपणं समाप्तम्‌ ॥ ` 
अब. इस दूसरे मन्तव्य में वैदिक अर्थों का संग्रह कि 
जाता है.। बेदादिःमन्तच्यों में प्रथम मन्तव्यवत्‌ बहुत बिसी 
करने से ग्रंथ बहुतः हो जायगा, अतएव हम केवल वै 
मंत्रों पर ही अधिक निर्भर करके इन मन्तव्यो के केदाथ र | 
की सङकुचित करने की चेष्ठा करेंगे ॥ 
इस मन्तव्य का आशय यह है कि वेद ईश्वरीय होने। 
निर्भ्रम हैं अथीत्‌ ईश्वर ने जो ज्ञान अपनी सर्व शक्तिमत्ता 
ऋषियों के हृदय में प्रकाश किया वह वेद है, और वहे. 
इस्वरीयज्ञान होने से निश्चान्त है। वेदों के निश्चेम होने के वि . 
में हम पहिले भी संक्षेप से वर्णन कर आए हैं, इसी |. 
` स्मामी शङ्कराचाय्यादिकों ने भी वेदों को भ्रान्ति राहित माना ॥ 
वेद्स्यं हि खाद निरपेक्षं प्रामाण्यं रवे रिब रूप विषे| 
समृति पा० go १ एवं यह विषय आय्य मात्र में सवे तंत्र ९. 
है कि भेद ईकबरीय होने से आन्ति रहित हैं ॥ . `... 
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| यहां इस आशय [झंय कां विचार कया जाता है किकिसक द्वारा बंद 


। प्रकट हुए, क्योंकि इस विषय में हमारे सनातनी भाई विप्तिपन्न हैं ॥ 
_ “तस्मात्‌ यज्ञात्सवरहुतक््चःसामांनिजज्ञिरे ? इस 

३ मंत्र, के ममांण से यह वात तो सिद्ध ह कि (ऋचः) ऋग्वेद 

| (सामानि) सामवेद . (छन्दांसौ) से अथर्व ओर यजुः चारों 
वेद ईश्वर से प्रकाश हुए, किस मनुष्य के द्वारा प्रकाश हुए इस 
का. वर्णन आ्ांझण ग्रथों में है, ओर: पः ज्वालाप्रसांदभिश्र 

| सनातनधस्मकर्पतरुकार ने यह लिखा है कि 
j 


EELSE AIAG FEE 
[अवसृष्टा स आइताः । कीलालपे सोम TET 
| वेधसे इदामतिं जनये चारू मग्नये॥ ऋ० Ho 
कफ अ० ८ Ho ९१ मंत्र १४॥ 
| मंत्र से ब्रह्मा जी को वेद प्राप्ति पाई जाती है (वेधसे 
चटामातं जनथे) इस का अर्थ यही है कि परमात्मा- ब्रह्मा जी 
के हृदय में वेदों का प्रकाश करता हुआ । तिमिर भास्कर To 
२३७ यहां तो मिश्र जीने “ वधस दुटामतिं जनय”, इस वाक्य 
॥ गत “ वेधस” शब्द से ब्रह्माजी पर वेद प्रकट होने की विधि 
i केन प्रकारेण. भिला ही छी । पर इस समय ऐसे आडम्बर 
d मात के अर्थो को कोन खड़ा होने देता हैं, देखो इस मंत्र में आगे 
|| अन्त में “अग्नये” यह विशेषण “वेधसे” का पड़ा है जिससे 
यह अर्थ स्पष्ट है कि में ऐसे अग्नि के लिये “छदा” हृदय से 


न 
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uara ” कल्याण करने वाली मति बुद्धि को उत्पन्न करता | 
यहां उक्त i साहब “चारुमग्दये” इस अगले पाठ को ३४ 
चट कर गए [इतना ही नहीं पूर्वका पाठ जो (कौला लपेसो! 
पृष्टाय) उक्तदोनों agaia शब्द “वेधसे” के विशेषणे इनः 
भी जलाञ्जलि दे गए । और लोगों के दिखळाने के लिये झा! 
: पूरा मंत्र ARARAT स ऋषभा” यह लिख गए। अथे र 
में केबळ इतनी प्रतीक ही याद रही “वेधसे इटामतिं जन, 
और सम्पूर्ण मंत्र भूल गए, क्यों न .भूलते यदि न भूलते ; 
ब्रह्माजी को वेद प्राप्ति कराते कराते कुछ ओर प्राप्त कर के. 
और बह यह था कि सूत्रामणि यज्ञ में जो “सुरा” शराव G, 
वाला अमि है और सोमरस युक्त है पष्ट भाग जिसका, À 
"अभि के लिये हम कल्याण कारिणी मति उत्पन्न ai 
अग्नि की हम स्तुति करें, फिर वह अग्नि कैसा है जिसमें झप 
घोड़े और बैल और “मेषा” मेढ़े देवता -के लिये अश्मेष भ 
में हवन किये जाते हैं ऐसे अग्नि के लिये हम . स्तुति रूप | 
उत्पन्न करें, यहां तो ब्रह्मा जी को वेद उत्पन्न करते २ है कप 
ही उत्पन्न हो गया । इस अर्थ में. किसी को सन्देह हो तो ९ 
सायणाचार्य का सनातन भाष्य o अश CRo gT 
सः १४” सनातन धम्म के संकल्प. पूर्ण करनेवाले. कटं LE 
जी आप सायणाचार्च्यादिकों के सनातन अथो को छोड 


za 


नई नीवें क्यों डालते जाते हैं यह अधिकार आपको नहीं। 


तो सभी सनातन: अर्थ ठीक मानते -हो तुम्हारी. सम्मतिं गे 
रेदों के अथे करने में सायणाचार्य्यादि भूल: में नथे किंग 
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सप्तमस मुछास; ८३ 


आर्य्य समाज ही भूळ में है ॥ 
भ? सायणादि भाष्यकारो को छोड़कर नए अर्थ करने का अधि 
कार वो आर्थ समाज को ही है जो सायणादिकों के समय को 
पौराणिक समय होने के कारण आन्ति मूछंक बतलाता है और 
पदों को पशुवध रूप अश्वमेधादिकों से रहित मानता है ॥ 
आर्य्य मन्तव्यांनुकूल उक्त मंत्र के यह अर्थ हैं कि “कौला- 
पे” जो जल के पीने वांला भौतिकामि है और हवन काल 
जिसके पृष्ठ भाग में सोमरसादि पाया जाता है इस प्रकार की 
इवनादि सामग्री को धारण करने वाला जो (बेधस) विदधातीतिः 
Taa इस व्युत्पत्ति से जो धारण करने के अर्थ से (वेधस) नाम्‌ 
Wata है। फिर वह कैसा भोतिकाग्नि दै “ यस्मि न्नशवा” 
जिस में अश्व, बैल, मेषादि, पश् दान दिये जाते हैं अर्थात्‌ हवन 
Ao अन्त में अश्वादि पशु यज्ञों में दान किये जाते हैं । ऐसे 
तकाग्ने की इम्‌ हृदय से स्तुति वर्णन करते हैं। इस मंत्र में 
अरन्यादि पदार्थों का स्वभाव वर्णन किया गया हवै ॥ 
भकृत यह है कि इस मंत्र में ब्रह्माजी को वेद्‌ प्राप्ति का कहीं 
प्ता नहीं पाया जाता, केवल (वेधस) शब्द के अनथ करके 
अपने अर्थ सिद्ध करने की चेष्ठा की है। ओर जो “ब्रह्मा देवा 
: । प्रथमंसम्वभूबविश्वस्थ कर्त्तासुवनस्य गोप्ता” इस प्रथम 
अुण्डक का आश्रय लेकर ब्रह्मा को वेद प्राप्ति मानी जाती 
इसका आशय यह है कि यहां ब्रह्मा का प्रथम होना उपनिषद्‌ 
। x वेत्ता ऋषियों में ्रथम होना पाया जाता है नाकि वेद 
(चाओ में। “बिश्वस्थ॒कर्त्ताभुवनस् गोप्ता” यह विशेषण 


UU 
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ब्रह्म हुआ वा आपका .पौराणिक. ब्रह्मा ॥ 
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cx ` आदयमनन्‍्तव्यप्रकाश 


ब्रह्मविद्या को प्रकट करके उसके द्वारा सुवन संसार की र्ना 
अभिप्राय से हें ॥ | 
और जो-हिरण्यगभजनयासास z4 
gam । खेंता० ३ । ४ इससे ब्रह्मा प्रथम सिद्ध किया जाता 
यहां हिरण्यगर्भ से तात्पय्य किसी ब्रह्मा ऋषि का नहीं, किन 
व्रिराट का नाम है जिसका वर्णन मलु में स्पष्ठ है ॥ 
“भूतानां बुझाप्रथमो इज तेनाईति ATEUA 
aio १९। २३। ३० ओर इस मंत्र से जो ब्रह्मा ऋषि पिह 
किया है और यहां महाच्यामोह से यह कथन किया हैः ह 
द्यानन्दजी तथा उनके चेलों को आंखे खोलकर q 
चाहिये कि यह मंत्र भाग की श्रुति है तिमिर भास्कर To २३ 


उनके चेछों ने ठीक २ आंख खोलकर देखा तो यह पाया है 
चेद संहिता में आपके चतुसुख ब्रह्मा का वा वेदों के कत्ती ब्रह 
का कहीं नाम तक नहीं। पर अव आप आंखें खोलकर देखें गे 
इस मंत्र में तो ब्रह्मा नहीं किन्तु ब्रहम है। देखो इस मंत्र के पूवो 
में यह शब्द है, Maaa ज्येष्ठं दिव माततान? इसके 
यहहें कि ब्रह्म ने सृष्टि के प्रथम इस बड़े धौ लोक को (आतता 
विस्तार किया। अव कहिये द्यौ लोक के विस्तार - करने वार्ह 


पॉराणिक ब्रह्मा को वेद प्राप्ति के विषय में सबसे पुषठ 
यह दिया जाता है E 
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| - सप्षमससुछ cea ` 

| यो वे ब्रह्माणं विदधाति पूर्व यो वे वेदांइच महिणो- ` 

/ति तस्मै तंह देवात्म बुद्धि प्रकाश सुसुक्षुर्वे शरणः . 
महँ प्रपद्ये ॥ मेताश्वतर अ० द॥ 

क्‍ इसके अथे यह हैं कि जिस परमात्मा ने ( बुझ्माणा ) 
| हिरण्यगर्भरूप ब्रह्माण्ड को उत्पन्न करके उस ब्रह्माण्ड के लिये - 
वेदों को दिया, उस. परमात्मा: की में सुसुक्षु शरंण को प्राप्त 
होऊं, इस उपनिषद्‌. बचन से किसी मनुष्य रूप ब्रह्मा को वेदों 
का दिया जाना नही पाया जाता ॥ 

` और “'सबुह्ाविद्यांसवविद्याप्रतिष्ठामधर्वाय ae 
| घुचाय प्राह?” इस सुण्डकं वाक्य का उत्तर तो ब्रह्मा उपनिषदूः- 


\ = 


े्ताओं में प्रथम हुआ इस: कथंन से ददिया गयां ॥ 

इस भेकार वेद संहिता और उपनिषदों में कहीं भी आपके _ 
| ब्रह्मा को वेदों की. माप्षि होना नहीं: लिखा प्रत्युत प्रतिकूल ` 
| लिखा है जेसे किः 
| तेफ्यस्तप्तेक्यस्त्रयोविदा अजायन्ताग्रकेग्वेद: वा 
| योर्यजुर्वेदः आदित्यात्‌ ` सामवेदः ॥ ` शतषथ. 


|| कां० १२ अ० ५॥ अर्थ-तप - करते हुए अभि वायुः आदित्य - 
| इन तीनों ऋषियों से, अझ्निः से ऋग्वेद वायु से यजुर्षेदः आदित्य 
से सामवेद, उक्त तीनों. वेदः उत्पन्न हुए ॥ 
4 . -इसःविषय में यह भीं पश्न उत्पन्न होता है कि बेद तीन ही हैं - 
जो: शतपथ के. उक्त .बाक्‍्य में तीनों. वेदों काही. कथन है इसकः 
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उत्तर यह है कि यहां तीनों का असङ्ग होने के अभिमाय हे 
तीन कहे गए, वास्तव में येद चांर हैं इसी शतपथ में चार दे 
होने का प्रमाण पाया जाता है “ एतस्य वा सहतोा भूतस्य 
Hai ऋस्वेद्‌ः यजुवेदः सामवद्‌ः भवर 
इससे सिद्ध है कि वेद चार हैं, अस्तवन्य देत ॥ “| 


अकृतं यह है कि “तिस्यस्तपेभ्यः?? इस शतपथ के वचन से 
वेदों का आभर आदि ऋषियों के द्वारा प्रकट होना पाया जाता 
: है वा बचह्मा के द्वारा ? ब्रह्मा के द्वारा वेदों का प्रकाश होना 
मानने वाले इस शतपथ का यह अर्थ करते हैं कि अग्नि ग 
आदित्यः इन तीनों तपस्वियों से तीनों वेद ऋग यज्ञ साम प्रकाश |. 
हुए अथीत बेद अय विहित कर्मों का प्रचार हुआ; क्योंकि इस | 
श्रुति में अजायन्त क्रिया है और बह जनि धातु से बनती है, जो 
प्रादुभीव के अथोँ में प्रसिद्ध है। और प्रादुभीव प्रकाश होने को 
: कहते हैं, जिसे भाषान्तर में ज़ाहिर होना कहते हैं, तात्पर्यय यह | 
है कि इन तीनों. देवताओं ने जगत में तीनों वेदों का प्रचार 
किया॥ - = 402 3283: aaa ý 
'अह्याजी से इन्हीं तीनों ने वेदों को पढ़कर विहित यर्ञादिक 
कमा. का अनुष्ठान किया, तिमिर भास्कर To २३८ _ ` s 
यहां बादी ने यह तो माना कि आगन आदि ऋषियों के 
द्वारा वेदों का प्रकाश हुआ, और इसी पृष्ठ में.“ अग्निर्देवता 
वातों देवता” इस मंत्र के प्रमाण से यह सिद्ध किया है कि 


(G 


आग्ने आदि ऋषि न. थे किन्तु जड़ पदार्थ थे, धन्य है सना 
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मसमुछ्ासः ` <3 
की स्मृति जो फिर इसी पृष्ठ में अगिन आदिकों को तपस्वी 


माना । इतना ही नहीं प्रत्युत यह भी माना कि वेदों का प्रचार 


आदिसादिकों Sa a 


{ अग्नि वायु आदिसादिकों के द्वारा ही हुआ है। वादी उन बक्ता7 


ओं में से है जो स्वामीजी को परस्पर विरोध का दोष 


. गाया करते हैं और स्वामी जी के मन्तव्य से असन्त विरुद्ध 
'भड़ पीने का उपहास करके भूल के कारण भङ्ग का उपालम्भ . 


दिया करते हैं पर यहां तो वादी स्वयं शिव भोले की भक्ति के 
भवर में पड़कर इस वात को भूल. गया कि पहले में क्या लिख 


'आया हुँ और अब क्‍या लिखता हूं। ओर जो “अजायन्त? 
- क्रिया के अथा पर वड़ा भारी बल लगाकर यह सिद्ध किया कि 


अग्न्यादि ऋषियों ने केवल वेदों को प्रकट किया रचा नहीं, इस 
सिद्ध साधन से क्या, इम कब कहते हैं कि अग्न्यादिकों ने वेदों 
को बनाया, और आपके ब्रह्मा जी ने कोनसा वेदों को बनाया 


उनको भी तो आप प्रकाश होना ही मानते हैं फिर आविभोव ` ` 
-के अर्थों से आपको क्या छाम, क्योंकि आविर्भाव में अग्न्यादि 
ऋषि और रह्मा समान हैं, अस्तु अधिक दिखलाने योग्य बांत - 


यह है कि यहां तो वादी ने अर्थां के अथे को ऐसा रम्बा करं 
लिया जो इन तीनों तपस्तियों से तीनों बेद ऋग यज्ञ साम 
अकाश हुए के अर्थ अर्थाद्‌ कहकर यह करलिये कि अर्थात 
मेद्य: विहित कर्मों का प्रचार हुआ ॥ j 

इस मकार वेद विहित कर्मों के प्रचार को आपने. अग्न्यादि 
को मानकर फिर ग्रह माना कि झा. जी से इन्हीं तीनों ने वेदों : 


को. पढ़कर विहित यज्ञादि कर्मों का अनुष्ठान किया | अब बतछायें 
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८८ आय्यमन्तव्यप्रकाश | | 
यहां तो आपने अग्न्यादेः ऋषियों को ब्रह्माजी | 
मना है फिर जड़ केसे रहें । न केवल विद्यार्थी ही माना है परत 
"यज्ञादि कर्मों के अनुष्ठान करने वाले माना है ठीक है, आप 
'इस में क्या आग्रह है अगन्यादि ऋषि यज्ञादि कमो का a 
'करें ओर वेदों का जगत में प्रचार करें पर आपको आग्रह 
वात का है कि अग्न्यादि ऋषि ब्रह्मांजी के विद्यार्थी स 
रहें । हमे कया जहां तक वन पड़े अग्न्यादिकों को ai 
विद्यार्थी बनाइये, पर आपके मनु भगवांन ही नहीं वनने दे | 
क्या करें, देखो 

अग्निवायुरविभयस्तुंत्रयं ब्रह्म सनातनम्‌ । दुवो 
यज्ञ सिद्यथरूग्यजु साम लक्षणम्‌ मनुं० अभ 
१छो०१२॥ 

` अर्थ-्यह है कि अभि वायु आदित्य इन तीनों से सना 
अह जो बेद है उसको यज्ञ की सिद्धि के लिये ब्रह्माजी ने झॉ 
तीनों ऋषियों सें वेद रथी को दोहन किया । मनुका यहं आगे 
है कि अग्नि वायु आदित्य इन तीनों से ब्रह्मा को बेद मिछे। | 


ae A 


आशय को कोई छिपा नहीं सक्ता ॥ 


इसके अथै पैः ज्वालापसाद मिश्र सनातनधर्म के संस 

कर्ता अब यों करते हैं, (अक्माजी ने ऋग्‌. यज्ञ सांम यह |. 
तीन्‌ वेद यज्ञ की सिद्धि के छिये अथात्‌ यज्ञ करने और के! 
के हेतुं अभि वायु रवि नामक देवताओं के अथे क्रम पूर्वक दि! | 
(अग्नि वायु रविस्य:) यहां चतुर्थी -विभक्ति है पञ्जमी T 
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॒ ओर दृदोइ क्रिया ददो के अथ में है, इत्यादि अनर्थ करके यह 
j, लिख मारा इ कि धातुओं के अनेक अर्थ होते हैं इसलिये यहां 
भ दुह धातु के अर्थ दुइने के नहीं किन्तु देने के हैं, एवमेवास्तु 
ह ऐसा ही सही जहां दुग्धं गीताम्रृतम्‌ पाठ है उसके अर्थ सनातन 
संप्रदाय से गीता रूपी अश्रुत दिया यह होंगे, हों पर पं० ज्वाला 
| पसाद मिश्रनी इस सनातचपन से कहां सुख छिपावेंगे कि 
॥ दुदोह क्रिया का कर्ता मजु के सब भाष्यकारों ने ब्रह्मा को माना 
हे ओर “अग्नि वायु रविस्यः” इसको सब ने अपादान माना 
है । देखो ङुल्लूक यह अर्थ करते हैं, “ ब्रह्मा ऋग्यजुसाम संज्ञ 
d वेद्‌ चयं अग्नि वायु रविभ्यः आहाष्टवान्‌ » अर्थ--अ्ह्मा ने . 
॥ तीनों वेदों को aR वायु आदित्य इन तीन ऋपियों से आङ्कषट- 
0 बान्‌-लिया, और इस अर्थ में वही आपकी मानी हुई शतपथ की 
| श्रुतिप्रमाण है जिप्तमें आप अधिआदिकों सेवेदों का जगत में चार _ 
a होना मान आए हैं, और वहां “ तैभ्यस्तपतेभ्य: ” इसको पञ्चमी . 
a विभक्ति मान आये हैं इसी. पञ्चमी विभक्ति के अर्थो को. 
कुर्लूक भह यों खोलता है WAR ARAJE 
आद्त्यात्‌सामवेद्‌-इति ” शतपथ आकषणाथत्वादुडिधा 
| तोर्नाग्नि बायुरविणामकथितकब्भेताकिन्त्वपाटानतेव॥. 
| अर्थ-अञ्नि से ऋग्वेद और बायु से यजुर्वेद आदिस से साम वेद, 
यहां दुह धातु आकर्षण अर्थ वाली है इस छिंये“अकऋथितञ्च?? 
4 इस सत्र करके अझ्नि बायुं आदिकों को कम्भ नहीं हुआ, अपा- . 
| दानता ही है, अब काहिये क्या इन सारे सनातन भाष्यों पर दृष्टि 
| ना देकर मन माने सम्मदान के अर्थ बनाकर अर्थात्‌ चतुर्था के... 
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अर्थ बनाकर अग्नि आदिकों को वेद विद्या मं ब्रह्मा जी के ऐ 
्ार्थी बनायेंगे! यहां और क्या कहें इस शतक में ऐसे नए आ. 
करके सनातन धर्म्मी होने का दम भरना यह काम आज के. 
कलयुगी आचाय्यां का ही है ॥ 


इस मनु के छोक से यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्मा को वेद अश्नि ञो 
ऋषियों के द्वारा मिले, अव क्या ! "त र्मिन्‌यज्ञ स्वयं ब चासो 
कपितामइ” इसादि रह्मा के प्रथम उत्पन्न होने का कथन शतपथ 
दिकों में अभि आदि ऋषियों के प्रथम सिद्ध होने के प्रमाणों से प्रक 
हो सक्ता है । सारांश यह है कि जब शतपथ से यह सिद्ध होगा 
कि ब्रह्माजी ते अग्नि आदि ऋषियों से बेद लिये तो मनु आरि 


` के ममाणों से ब्रह्मा को प्रथम सिद्ध करना क्या काम आ सत्ता 


इति वेदार्थ संग्रहे द्वितीयमन्तव्य निरूपणं समाप्तम्‌॥ 
(३) इस तीसरे मन्तव्य में धर्म का लक्षण किया गया ॥ 


I 


यही धर्माधर्म का सुर्य लक्षण है । यह मन्तव्य स्पष्ठ है झा 
व्याख्या की आवस्यकता नही ॥ 


(४) जिसके इच्छा द्वेष सुख दुख ज्ञानादि लिड् हों, उस 
नाम जीव है। इसमें न्याय शास्त्र का यह सूत्र है, “ इच्छाई 


WA 


प्रयलसुखदुख ज्ञानान्यात्मनो लिङ्गमिति”न्या०द०१।१॥ 
इनमें ज्ञानादे गुण तो उसके स्वरूपभूत हैं और द्वेष एस ई. 
आदि उसके उपलक्षण हैं स्वरूपभ्रुत नहीं ।. जैसे कि “तर्द! 
सारत्वात्तुतद्व्यपदेशः प्राज्ञवत्‌? ब्र० सू० २।३। ९४ 
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`|. (तद्युणसारस्वात्‌) नाम ज्ञान गुण सार होने के अभिमाय से 
उसको विज्ञानमय कहा गया है, जैसे कि (प्राज्वव) नाम परमात्मा 
t आनन्द युण सार होने के अभिधाय से आनन्दमय कहा 
गया है । इससे सार यह निकला कि जीवात्मा का ज्ञान रूप गुण 
ही स्वरूप भूत है और गुण आगमापाई हैं, इससे मुक्ति में ट्रेष 
और दुःखादिकों के रहने का दोष नहीं आता ॥ 


|! 
ya 


s 


_ (५) इस पांचवें मन्तव्य में जीव ईश्वर के भेद को सिद्ध किया 
३| गाया है। बह भेद इस मकार है ** ततस्तुतंपश्यते निष्कलं 
है व्यायसानः 7 । सु० ३ । १ । टः अर्थ-उस निष्कलंक परमात्मा 
| को ध्यान करने वाला जो जीव है बह देख सक्ता है। इस वाक्य 
YA परमात्मा ध्यान का विषय और जीव ध्यान करने बाला, इस 
प्रकार जीव ईश्वर के भेद को. स्पष्ठ वर्णन किया गया है । 
“ परात्परंपुरुषसुपत द्व्य” सु० ३ । २! ८। अर्थ-वह 
(परात्परं) नाम प्रकृति से परे जो पुरुष है उस दिव्य पुरुष को 
जीवात्मा प्राप्त होता है, जीवात्मा उसको प्राप्त होने वाला है ओर 


| il 


| mg सयुजा सखाया समानं ठक्षे' परिष. 
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नाम आश्रय किये हुए हैं । उन दोनों में से (अम्य) जो परमा. 
'है वह काम होने के कारण से (अनश्नन्‌) नाम भोग नकर ॒ 
हुआ (अभिचाकशीति). नाम साक्षी रूपसे बत्तेता है। इस मंत्र: 
जीव ईश्वर का स्पष्ठ रूप से भेद वर्णन किया गया है। 

(मायावादी इसको कल्पित भेद कथन करता हे, कोई उक्त दोनों 


'परमात्मानो स्तयते ” यहां लौकिक पक्षि दो के दृष्टान्त से भी 


ऽं 
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स्वजातें। तयोरन्यः पिप्पलं aee 
अभिचाक शीति। ऋ० अष्ट०२ अ०३ व० १ 


ये-(द्वायुपणो) नाम दो चेतन हैं (सयुजा) नाम अनार 
काल से सम्बन्ध रखने वाले हैं (सस्वाया) परस्पर मित्र हैं, (सार ' 
z4) नाम' अनादित्वेन समान प्रकृति रूपी A z 


में से भोक्ता बुद्धि ओर अभोक्ता जीव लेता है, इस TATA 
अर्थः करते हैं, पर यहां जीव ईश्वर को छोड़कर बुद्धि ओर जी 
का ग्रहण करना अति कठिन है क्योंकि उन्दी के कई एक भा 

Ne ; 


ज्यकार यहां जीव ईश्वर का ही ग्रहण करते हैं जैसे कि साम. 
यह लिखता है कि “ अत्रली किकपचिद्दयदष्टान्तेन जा 


और: परमात्मा की स्तुति की गई है, इसलिये भी ' बुर 
जीव का यहां ग्रहण नहीं हो: सक्ता कि झुण्डकोपनिषद में 
मत्र जीव ईश्वर के विषय में पढ़ा गया है. न कि बुद्धि और जीव 
विषय में । एवं व्यास सूत्रों में भी जीव ईश्वर का भेद स्प] 
जैसा कि अधिकन्तु भेद निदेशात्‌ बृ० geog । RY 
अर्थ-तु शब्द पूर्वपक्ष को हटाता है (अधिक) नाम ब्रह्म जीर 


E 
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| अधिक अर्थात्‌ बड़ा है (भेदनिर्देशात्‌) नाम वेदोपनिषदों.में जीव 
ब्रह्म का भेद कथन किये जाने से जैसे कि “ आत्मावारे 
ia ख्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः? To २।४।५। 


“सोऽम्बेष्टव्यः” “स विजिज्ञासितव्यः” इसादि उपनिषदों 
क| में जीव अह्म का भेद है। इस सत्र में स्वामी:शङ्कराचाय्य को भी. 
भेद ही मानना पड़ा है, क्योंकि इससे पूर्वे यह सूत्र था कि यदि 

za ही. जीव बन गया तो उसने अपने लिये हित न किया,: 
1 इसका उत्तर उक्त ga है। यदि जीव ब्रह्म के भेद का कोई: 
| अधिक विस्तार देखना चाहें तो वेदान्ताय्यभाष्य में देखलें,. 
i यहां विस्तार भय से संक्षिप्त लिखा गया है ॥ | 


| (६) तीन पदार्थ जीव प्रकृति और परमात्मा को अनादि माना 


i है बह “दासुपर्णासयुजासखाया? इत्यादि मंत्रों में स्पष्ठ हैं ॥ 
(७) जो द्रव्य, गुण, कर्म, उत्पन्न होते हैं वह प्रवाह से अनादि 
॥ हैं, और स्वरूप से सादि हैं, सारांश यह है कि यह जगव प्रवाह 
॥| से अनादि है और स्वरूप से सादि है ॥ 


१ (८) नाम रूप की रचना का नाम ER है।“रचनाऽनुप- 
॥| पत्ते श्नना।नुसा नम?” ब्र० go २१११ इस सूत्र में सृष्टि की उत्पत्ति 
है अह्म से विना नहीं हो सक्ती यहकहा है और इस सूत्र में इस बात 
|| को भी स्पष्ठकिया है कि उत्पत्ति केवल रचनाकी ही होती है नकि : 
१/ निस geai की ।. इसलिये आर्य मन्तव्यों में सृष्टि का कत्ती 
॥ अस माना गया है न कि निस द्रव्यों का॥ ja 


ili 
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` (९) नबे में ष्टि का प्रयोजन वर्णन किया गया हैं। ai l 
प्रयोजन ईशर के सामथ्ये की सफलता है, जैसे कि ai ह|. 
सफल होते हैं जव उनका कोई विषय हो, इसी प्रकार ईश्वर | 
सामर्थ्यं भी तभी सफल होता है जब उसका कोई कार्य्य हे । 
इस विषय में यह प्रश्न हुआ करता है कि जब अकस्मात्‌ ईशा 
ष्टि उत्पन्न करदी तो कोई बड़ा और कोई छोटा क्यों बना] 
यदि पूर्व कर्म सापेक्ष सृष्टि उत्पन्न की तो कर्म कहां से आए 
क्योंकि कर्म तब होंगे जव शरीर होगा, .और शरीर तब 
जब प्रथम कर्मे हो चुकेंगे । इस प्रकार अन्योऽन्याश्रय दोष झो 
से कर्म अनादि सिद्ध नहीं हो सक्ते इसका उत्तर यह है | | 
अन्योऽन्याश्रय दोष तब आता यदि जिन कर्मों से जो शरीर को 
है उस शरीर से फिर बही कर्म उत्पन्न होते, पर ऐसा नहीं होता 
किन्तु उस शरीर से और कर्म उत्पन्न होते हैं और फिर उन क 
से और शरीर उत्पन्न होता है, एवं. वीजाङ्कर के समान यह भवा 
अनादि है इस लिये कोई दोष नही । जिनके मत में. जीव, जी 
के कर्म, प्रकृति यह अनादि नहीं उनके मत में रृष्टि रचने । 
अयोजन वर्णन नहीं किया जा सक्ता। . . | 
`. एबं मायावादि वेदान्तियों के मत में भी रुष्टि रचने का. 
` ्रयोजन नहीं हो सक्ता, क्योंकि उनके मतें afè से अथम ब्रह्म 
ही था, ओर उसी अभिन्ननिमित्तोपादानकारण से सृष्टि बन प 
इस मत में ब्रह्म का प्रयोजन रृष्टि रचने का. कोई कथन ते 
किया जा सकता ॥ 35 2833. E 
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॥|. (१०) दशवे में ष्टि का कर्त्ता ईश्वर माना गया है और यह 
j| मन्तव्य स्पष्ठ है इस लिये व्याख्यान की आवश्यक्ता नहीं ॥ ` 
y (११) बन्ध स्वभाविक है या नैमित्तिक ! इस बात का.निर्णय 
|| इस मन्तव्य में किया गया है । बन्ध को नैमित्तिक माना है अर्थात्‌ 
|| अविद्या रूपी निमित्त से होता है, जैसा किः 3 


 अन्धंतमः प्रविशन्ति ये 5विद्याम्मपासते ततो भूय 


॥ इव ते तमो य उ विद्यायाछरताः ॥ {० ato ०९ 


| अर्थ--वह लोग (अन्धतम) नाम गा अविवेक रूपी बन्धन. 


को प्राप्त होते हैं जो अविद्या की उपासना करतें हैं, अर्थात 
॥ अविद्या अस्त हैं । ओर वह भी अन्धतम को प्राप्त होते हैं जो 
|| (विद्या) नाम ज्ञान के अभिमान में ही रत हैं कर्म नहीं करते। इसादि 
¶ मंत्रों से बन्ध अविद्याजन्य कर्म कृत सिद्ध होता है और विद्या 
ह जन्य कर्मे से उसकी निबृत्ति होती है ॥ 

व| (१२) इस वारहवे में मुक्ति का निरूपण है । “मुक्ति” जाग्रत 
| EN gR आदिकों के समान जीव की अवस्था विशेष है, इस _ 


| मुक्ति अवस्था में जीव के इन्द्रियादि भी उसके साथ रहते हैं 
जसाकि 'भाबं जेमिनिर्विकल्पासननात्‌/बृ०सू० ४।४।११ 
अथे-(भाव) नाम शरीर और इन्द्रियों का- मुक्ति में भाव पाया: 
|| णाता है, जैभिनि आचाय्य विकल्प के कथन पाए जाने से ऐसा 
U मानते हैं, वह विकल्प यह है “स एकदा भवति दिधा भवति 


॒ त्रिधा भवति” छा 9।२६।२। RIR वाक्यों में यह - 
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पाया जाता ई कि वह एक प्रकार से होता है, दो भकार से होः 


है, तीन प्रकार से होता है। आशय इसका यह है कि उहा 


एक प्रकार की शक्ति होती है दो प्रकार की होती है त 
प्रकार की होती है, एवं aa प्रकार की शक्तियें उक्त वाक्य 
कथन की गई हैं । और यह. शक्तियें विना शरीर इन्द्रियो 
नहीं-हो सक्ती, इससे पाया जाता है कि मुक्ति में शरीर रहता 
ज़ब मुक्ति में शरीर और इन्द्रिये पाए जाते हैं तो फिर यह | 
कहा जा सक्ता है कि पुनराजृत्ति नहीं होती! क्योंकि जे | 
लोक के शरीर से ai होती है ऐसे परलोक के शसीर। 
भी पुनराट्रत्ति होती है। जो लोग युक्ति से घुनराहत्ति मं 
मानते उनको यह भी मानना चाहिये कि सुक्ति में शरीर आ 
इन्द्रियों का भाव नहीं रहता, ओर ऐसा मानने पर याङ्कर मत 


अहुंभाव भी नहीं रहता, अर्थात्‌ में सुखी हूं जीव यह भी मे| 
जान सक्ता, केवल पाषाण तुस्य हो जाता है ऐसी युक्तिं १ 
और उपनिषदों में कही भी निरूपण नहीं की गई । न fi 


से स्वामी शड्भराचाय्य जी A gara ली है जैसे किःः 


भमान मुक्ति हो जाती है जिसमें शरीर इन्द्रिय तो क्या kt 


आत्मनि सर्वेन्द्रियाणि सम्प्रतिष्ठाप्या दिए 
त्सवेभूतान्यन्यत्र तीर्थेभ्यः स खल्वेवं वर्तय 
वदायुषं ब्रह्मलोकमभि सम्प॑द्यते नचपुनराव 
नचएुनरावतते ।छा० अंत ॥ . ` | 
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E अर्थ-जव कि यह ` जीव सब*इन्द्रियों को अपने ma 
लेताहै और किसी प्राणी मात्र-की : हिसा नहीं करता5 (अस्यत्र 
तीर्थेग्यः) नाम. पवित्र स्थानों से भिन्न हिसा नहीं करता -अर्थात्‌ 
पवित्र स्थानों में जाने के. लिये,जो+हिसा -अवजेनीय .है,उस.में 
उसको- कोई दोष नहीं । एवं सम्पूर्ण. आयुःवर्ताब; करने.-वाला . 
पुरुष अझ लोक को ग्राप्त होता है। ओर “ नच ATIA 
के अर्थ यह हैं कि फिर उसको ब्रह्मोपासना.में न आहइत्ति; चहीं 
| करनी पड़ती । ओर दूसरा “yaua na? उपनिषदः की समा- 
| मी के ियिःआया-हे ॥ Ehe mI mi फ रहे 
| . .. दूसरी बात यह है कि. लोक्य तेति छोकः जो: दन का 
i बिषय हो उसका नाम छोक है, अर्थात्‌ स्थान विशेष का नाम 
| खोक. है। जव स्थान विशेष लोक है. तो फिर पुनराद्मत्ति केसे 
| नहीं । क्योंकि जब चन्द्रलोकांदिंकों से वादी के मत में 'पुन- 
३. ei मानी. जाती है तो फिर अहलेक से पुनरात केसे नहीं! 
ह १० ज्वाला प्रसाद मिश्र भावं जेमिनिंविकल्पामनंनात्‌? 
. | इस सूत्र के यह अर्थ.किये हैं कि ब्रह्म लोक की प्राप्त 

| मुक्ति है उसमें शरीर और इन्द्रियों का - भाव जैमिनि आचाय 
मानते हैं, जब ब्रह्मलोक की मापि रूप मुक्ति में शरीर: ओर 
| ईन्द्रियों का भाव - मान छिया तोः फिर शेष मुक्ति कौनसी: ja 
५ जिसमें ta किया गया है क्योंकि नचपुन 
| रावत्तते नच पुनरावत्तते”. ... इस वाक्य,में भी तो जहालोक 
| की मापि रूप ही युक्ति है, इस में स्पष्ट यह लिखा है कि “बृ 
4 लोकमभिसम्यदाते” अथात्‌ ब्रह्म लोक को .पापत होता है। 


i 
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mana” बृ० सू० 818 1 ११ में यह लिखा है 


. अर्थात्‌ जैसे ब्रह्म आनन्दमय है इस प्रकार जीव भी. 


नाइत्तिःशव्दात्‌” इससे पर्व, का है अर्थात्‌ “भीर | 
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९८ । आर्थ्यमन्तव्यप्रकाश | 
इसी आशय को लेकर श्रीृष्णजी गीता में लिखते ti 
aain 


_ “आवुकह्मय सुवना लोका पनराबत्ति नोऽ ज्जन 


कौन्तेययुनजन्य न विद्यते” adra छोक को प्राह 
पुरुष पुनः लौट आते हैं पर झुझको माह होकर हे अर्जुन फ 
नहीं जन्मते । इस वांक्य में कृष्णजी ने भी सुक्ति से ga 
मानी है। रही यह बात कि यह जो कहा कि सुझ को ग्राह। 
कर फिर जन्म नहीं होता यह अर्थबाद है अर्थाद उसका यह + 
नहीं कि घास्तव में फिर जन्म नहीं होता किन्तु परान्तकाल॥ 
फिर जन्म नहीं शोता इस अभिप्राय सें यह कहा गया R N 


| मुक्ति से पुनरावृत्ति का इट्‌ प्रमाण यह हैकि “ MTA 
; T 


मुक्ति में जीव को ब्रह्म के. साथ भोग मात्र में समता होती. 


अवस्था में आनन्द को भोगता है, जो लोग बळ पूर्वक यहि 
छाते हैं कि सर्व शास्त्र का यह सिद्धान्त है कि मुक्ति से y 
aa नहीं होती, उनके मत में भोग मात्र में ही जीव E 


al समता, विशु होने में समता, ऐश्वर्य में समता, |! 
ज्ञान में समता, एबं ब्रह्मम सर्व गुण सम्पन्न ही जीव उनकी ' 
में होना चाहिये था। फिर सूत्रकार ने भोग मात्र में ही ९" 
क्यों मानी ! और तर्क यह है कि यह सूत्र arafa: यर 
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साम्य खिंङ्गाच.” इक्कीस का है और उक्त सूर बाईस का है 
न पूर्व सूत्र में भोग ata में समता वर्णन की गई है तो उत्तर 
सूत्र इससे विरुद्ध कैसे हो सकता है! हमारे विचार में तो 
“अआनावत्तिशंव्दादनावृत्ति:शव्दात्‌”” यह शारीरक कां 
अन्तिम सूत्र. इस इक्कीस. के सिद्धान्त.को ही दृढ़ करता है कि _ 
| (अनादच्ति)नाम आवत्तेनं आबृत्तिः-युनः २ परमेश्वर के अभ्यास 
| का नाम यहां आरति है। न mei अनाबूत्ति; अर्थात जिस 
अवस्था में अभ्यास रूप आवृत्ति नहीं अर्थात्‌ युक्ति में “आत्मा 
| बारे द्रष्टव्यः Na सन्तव्योनिद्भ्यासितव्यः? इ० gi 
| ५। है । एवं आज्ृत्ति नहीं होती । इस अभिप्राय से सूत्र कार ने 
ji कहा है कि “ अनाइत्तिःशब्दादनाइत्तिः शब्दात्‌” इसने 
सूत्र के इस अर्थ को टू किया कि “ सोंऽञ्र लेसंबॉन _ 
कामान्‌ संह बच्ताणां विपश्चिता” अरथ-यह सुक्त जीवे प्रह्म 
|| के साथ सब आनन्दों को भोगता हैं, अर्थात्‌ ब्रह्म समानआल 
|| काम हो जाता है, इसी भोंगमात्र में उसकी समता पाई जातीं है 
"| इसलिये भोग के सांथ मात्र शब्द आया हैं 1 मात्र शब्द यह 
5 सिद्ध करता है कि मोग में ही जीव अझ की समता हैं अन्य 
बातों में नहीं। इस बात की सिद्धि का बड़ा प्रमाण यह है 
` छगद्व्यापारबश्प्रकरणाद्सञ्जिहितस्ाञ्च” .बु० सू० 
| 8। ४ । २७। अर्थ--(जगद्च्यापारवर्छ) नाम सुक्त पुरुष का 
| i जगत्‌ के व्यापार. को छोड़कर होता हैं (अकरणात्‌) यह 
| षात मकरण से पाई जाती है। प्रकरणं यह है कि सम्पूर्ण जगत 
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के कत्ती होने के प्रकरण में ब्रह्म का ही कथन पाया जातां 
जसे कि ooa ? x ji i $ 
यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ति गि 


- सस्व'तदँब्रह्मं ते० ३1१ ॥ ॒ 
_ 5 अर्थटेजिसंसे' यंह सव भूत निकलते हैं और जिससे आमि 
- हुए जीते हैं, और जिसमें फिर प्रवेश कर जाते हैं उसकी जिग 

करो वह ब्रह्म हैं। (असंन्निहितत्वात) नामं जिन वाक्यों में त्रा 
को जगद कर्ता कहा गया है उन में जीव का सम्बन्ध भी नी 
पांयाःजाता; इससे भी पायाः गया ` किः जब सुक्त ` पुरुषं वा 
gat - जगत रचने में ईश्वर के बराबर: नहीं होता-तो. अना 
में ईश्वर के बरावर कब हो सकता है । उत्त सुक्त पुरुष. विप 
सव सूत्रों.की.सङ्गति बिस्तार भय से यहां नहीं लिखी zi 
विस्तार शक देखना हो तो -बेदान्ताय्यभाष्य अध्याय, i 
चौथे पादः में देख लेवें। और जो दो बेद मंत्र Kua 
मं० १॥२ ।-मुक्ति विषय. में स्वामीजी: ने. दिये हैं उनके: पं 
णिक:लछोग-यह अर्थ करते हैं. कि अजीगचे;नाम.बाला एक एं 


शेप की यह प्रार्थना है सुक्त पुरुष की नहीं !.. इसका uj 
Aa Aa है: कि यदं सुक्त पुरुष का 


WEE 


नहीं, एवं यहाँ शुनःशेप का भी नाम नहीं, और नाही अ 


का, फिर उन्होंने यह कहानी कहां से घड़ली। यादि यई 
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जाय कि इससे आगे के मंत्रों में जाकेरं शनःरोंप का नाम है जैसेकि 
aya शेपो दय़रभोतेः 2 चर? Ho १ Ho २४ मच १२: 
इसके अर्थ यह हैं कि शुन/शेप जो विद्वान है वह परमात्मा का 
आह्वान करता है इससे शुनःशेप कोई पुरुष पिशेष नहीं पाया 
जाता किन्तु जिज्ञासु ही पायां जाता हैं जिनमें उक्त जिज्ञासु की 
येना है वह मंत्र यह हैं॥ ' ' "`" ` कस 


(१) कंस्यनूनकतमंस्याम्तानामनॉमहेचार 


न देवस्यनाम । कोनो मझा अदितये. पुनदात्पितरंः 


| च दोयं MATA MMO Ao १,सू२ २४ Ho १) 


1(2) MTA प्रथंमस्या HAT ANAE चारु. 
॥ देवस्य नामं । से नों मंझा आंदितयेपुनात्पि 
च हरेयं मातरंच॥ ऋ० मं०.१ सू ०.२४ मं ०.२) 


| अर्थ-(१) यहां-जिङ्ञासुः यह अश्न करता हैः क्रि. विनाश रहितः 
J सस्तुओं में से हम किसको. मानें! और बह कौन देव है. जिसका. 
| i नाम श्रेष्ठ है! जो हमें फिर पृथ्वी को प्राप्त कराता है, ओर माता. 
| पिता के फिर दर्शन करांता. है! इस अगले मंत्र.में इस बात का 
॥ उत्तर है॥ - ` YA 

| (२) (अझ्नि) नाम अग्रणी सर्वोपरि जो परमात्मा है उस र देव 


ee WSF vig 


का 
| D PN: 
| नाम्‌ श्रेष्ठ. हे उसको हम.उंपासना करें, वह हमको TA को. 

YA 


Aa 
A पासं कराता हैं, और बही. फिर हमको माता : पिता के 
कराता है॥। l 
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:. इससे यह पाया जाता है कि फिर साता: पिता के दशेन y 
है कि “ सहल्पदेवस्यामतरःससुतिषठन्ति ” इस लेख ऐ/ 
पाया गया कि माता पिता: का सङ्कल्प सुक्ति अवस्था में भी होत 

. हे। बह छोग इसका यह उत्तर दिया करते हैं कि जिस में ` 
संकल्प होता है वह छोक विशेष की मासि रूप सुक्ति है वासा 

में मुक्ति नहीं । यह उनका कथन साहस मांत्र है क्योंकि “ सां 

जैमिनिर्विकल्यासननात्‌” इस दत्र में हम सिद्ध करभा 
` है कि बहा लोक प्राप्ति रुप युक्ति में भी शरीर इन्द्रियो s 
इना रहता है फिर पिकं छोकः का. सड्भूल्पक्रम सुक्ति में AT 
जाता है । इस रकार पूर्वोत्तर. निरीक्षण करने से यह-हात M) 
हैं. के मुक्ति एक ब्रह्म के अपहतपाष्णादि गुणों के धारण बा 
की अवस्था विशेष है और बह शुभ कर्मों से माप्त होती है 
५उत्पादा, ग्राप्य, संस्काय्थे; विकाय्थ?” उक्त: चार प्रकार | 
शरोरेष्वनवस्थध्वस्थित मंहान्तेविभुमात्माने सत्वां 
न शोचति” कठ० २। ३३ | श्यादें प्रमाणों से जो ' 
शंकराचार्य्यजी नें यह सिद्ध किया है कि मुक्ति में शरीर | 
रहता और मुक्ति धर्म कार्य्य भी नहीं, यह शास्र के आश 
संया विरुद्ध है और उक्त वाक्य परमात्मा कों अशरीरी T 
है नकिं जीव को ! एवं धर्म काय्य, होने से हमारे मत में मे, 
उत्पा है, धर्म से मुक्ति उत्पादन की जाती है, इसी लिये "| 


” 
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कणाद नेयह कहा है . “ यतोऽम्मर द्यनिथेयस सिदिसंथस: ४ 


| 
| 
ll 
ऐ ` (१३) इसमें मुक्ति क साधन अभ्यासादे कर्म कथन किये 
| गए हैं, जिनका वर्णन“ धगरानयोगानुगताअपश्यन्नित्यादि? ` 
| -उपनिषद्‌ वाक्यां में स्पष्ठ है, इसमें (सदाविद्या) ययाथ ज्ञान को ही 
मुक्ति का साधन याना है; इस कार ज्ञात् कम का ससुञ्चय | 
मुक्ति का सांधन इुआ ॥ - 


। . शायावादियों के समान केवल ज्ञान ही युक्तिं का साक्षात साः 
घन नहीं, उनके मतमें कर्मों से मुक्ति का निषेधे है। और “तंसेंबं 


विद्त्वाइतिर्स्वुमेतिनान्य: पन्या विद्यतेऽयनाय” इसे | 

रतिं से मुक्ति का एक मात्रज्ञान ही साधन माना है और ह 
पे. ज्ञान जीव अझ की एकता रूप है। पर उक्त शान से युक्ति 

कदापि नहीं होती क्योकि वाक्य जन्य ज्ञान से कभी अनर्थ कीं 
निहृत्ि नहीं देखी गई, और जो यह कहा जाता है किं“रेच्जुः 
| रिये चायं सेः” इरादे वाक्यों से सर्व रूप अनर्थ की निदत्त 
देखी जाती है यह भी टीक नहीं, क्योंकि ऐसी निटत्ति भ्रम स्थल 
j में ही होती है, और यह जगत श्रम नहीं हैं किन्तु-अनिल है 
A अर्थात्‌ प्रलयकाल पर्यन्त स्थायी है। फिर उसकी निषत्त वाक्यं 
जन्य ज्ञान से केसे होसक्ती है। और जो यह कहा है कि 
7 समेवविद्त्वाऽतिङूत्यमेति? यहां अति रूत्यु नाम मुक्ति 
: भस वेदन से ही होती - है । यहां. ब्रह्म बेदन से यथार्थ झान कां 
VYA है और वह यथार्थ ज्ञान श्रवण, मनन, निदिध्यासना- 
"| दिकों से निना नहीं होता, इस लिये कर्म आर ज्ञान का समुच्चय 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
> > 


. सनातनी भाई; बहुत. घबराते हैँ; और !घबराने का लप 


क्वेव दिव्यगुण सम्पन्न मनुष्यों का नाम..है एवं देव के. | 
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हुआ, और वह ज्ञान जीव ब्रहम की एकता रूप नहीं किन्तु h 
काःययार्य ज्ञान है.॥........ 
CON -से- १९ तक मन्तव्य 7 सपष्ठः हैं ` उन में ना 
arami नहीं ॥ 

(३०) मेंविद्वोंनों को देव, और अविंद्रानों को अंसुर, पा 
को राक्षस और अनाचारियों को पिशाच लिखों है। यहा 
शब्द-के अर्थः औस्तामीज्ञी से :विद्वानों के माने: हैं -इससे.ा 


कि जहां मनुस्सति आदिकों में देवों की पूजा bg 
देव केः अथ. विद्वानों के होगए तो उनकी देव शब्द्‌ से 


A 


तो उड़ गई और जिन स्थलों में देव शब्द से अलौकिक i 
का ग्रहण USA को. सन्तुष्ट करते थे- वहाँ जब 
विद्वान ही रहः गए तो फिर क्यों न घबराएं, हमारें विचार! 


pi ra 


पदार्थों. का नाम:है; RENAT- परमात्मा का नाम 
अर्थ हैं | जहां देव शब्द मसुष्यों में आया. है वहां. स्वामी. 
विद्वानों के अथ लिये हैं.) जैसा -कि ऋष्णजीने गीता.में है 
है “दीभूतसगालोकेऽस्मरिन्‌ दैव-आसुर एच टी | 
यहां देव शब्द. मनुष्य का वाची: है। “एवं अथवेःवेद का | 
अ०..७ सू०.१२ में यह लिखा है-॥ >.>» == ४ 7 77 


:: “नेतांबिद्‌ःपितरानोतं देवाः? उस परमात्मा की 
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waragat: | KETA 
| को न पितर जानते हैं न देव जानते हैं, इस वाक्य में पिरो से 
¦ भिन्न देव शब्द विद्वानों के लिये आया है, उस शाक्त की दृव. 
‡ श्ञेयता दिखळाने के आभियाय से यहां ऐसा कहा है, और सायण 
भी यहां ऐसे अर्थ करता है कि “हेवास्त्रयत्रि शलदेंबव्यति 
| रिक्ञाअन्येदेवा न विदुः? अर्थ-तेतीस देवों से भिन्न जो और 
i देव हैं वह यहां आमिपेत हैं, और पितृ शब्द के सहचार से 
ह देव शब्द यहां मनुष्यों काही वाचक होसक्ता है। यादि कोई यह 
ad कहे कि पितू शब्द भी पौराणिक देवों के समान यहां अलौ- 
i किक जाते काही वाचक है! इसका उत्तर यह है कि “संतुदे- 
ग बोभंब पितृदेबोभव’? इत्यदि उपानिषद्वाक्यों में पितृः शब्द्‌ 
मनुष्य जाति में प्रसिद्ध है फिर अलौकिक कल्पना क्यों? रही 
॒ वात यह कि कहीं देव शब्द ईश्वर वाचक, और कहीं भौतिक 
| देवों का वाचक, और कहीं विद्वानों का बाचक क्‍यों है! इसका. 
| उत्तर यह है कि सुख्यं तो परमात्मा का ही नाम देव है, परंतु. 
गोणीहसि से भोतिक देव और विद्वानों का भी नाम होता है। 
ह और ल अनेक अथां के वाचक मायः शब्द आते हैं जो मकर- 
|. 3 कूल अथै देते हैं। और पिश्ञाच भी अलौकिक पदार्थ नहीं 
"भसा कि अथर्व वेद्‌ कां० ८ अ० ३ सू० ६ में यह मंत्र हैः- | 
| | आमं माँसमदन्ति पोरुषेयं च ये क़्विः। . | 
॥ रमान्‌ खादन्ति केशवास्तानितो नाशयामसि ४ 
> a पिशाच (आमं) नाम अपक्क अर्थात्‌ कञ्चे मांस को 
A TAR, और मनुष्य के मांस को खा जाते हैं, और गर्भधारी 
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- करते हैं। अर्थात्‌ मनुष्यादि प्राणियों को सर्वथा वशीभूत है 
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| 
प्राणियों को भी मारकर खा जाते हैं (तां) उनको (इतः) | 
इस संसार से हम नाश केरें, यादि कोई यह प्रश्न करे कि इस 
में राक्ष अथवा पिशाच का नाम नहीं दै? तो उत्तर यह है 
इसी काण्ड का मंत्र १३ यह दै | y 


णां श्रोणिप्रतोदिन इन्द रक्षांसि नाशय ॥ १३। 
अर्थ-जो (आत्मान) नाम प्राणियों को (अतिमात्र) नाम अ 
(अंसे आधाय) नाम अपने वझ सें करके (विश्रति) नाम व्यब! 


पशुओं के समान स्वाधीन करते हैं और जो स्त्रियों को दुः 


. हैं है इन्द्र परमात्मन (रक्षांसि) नाम ऐसे राक्षसों को (नायो 
संसार से नाशकर । इस मंत्र में स्पष्ट राक्षस पद पड़ा ह 
: इसमें वर्णन भी ऐसे पापियों का किया गया है जो अशी 


नहीं हैं इसलिये राक्षस पिशाच पापी जनों का ही नाम है 
अलोकिक योचि नहीं ॥ ; 

(२१) इसमें यह वर्णन किया है कि साकार ardi मे 
माता, पिता, आचार्य्यादि प्राणियों की पूजा करना ही दे 
कहाती है नकि मूत्योदि जड़ पदार्थों की, जिन छोगों ने 
मंत्र तथा तर्क का सहारा लेकर ईश्वर विषयक मूर्तिएूज ' 
मण्डन किया है उनका खण्डन यहां वेदिक मंत्र तथा ai 
किया जाता है। जहां कहीं वेद में प्रतिमा शब्द आता “| 
यूजक लोग उसको ईश्वर की प्रतिमाः की ओर लेजाने की m 
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i चेष्टा करते हैं, और जहां कहीं ईश्वर की ar के निषेधक - 
| आभमाय से प्रतिमा शब्द आता है जैसेकि “ नतस्यप्रतिमास्ति” 
| उसके प्रतिमा से भिन्न अर्य करने में कटिबद्ध हो जाते हैं, इस 
`| बात को इम ” नतस्मप्रतिमास्ति” इस मंत्र में दिखला आए हैं; 


AA Sts 


॥ अव देखिये कि TA 
१ सहस्रस्य ममासि सहस्रस्य पतिमासि। सहस्नस्यो 
(| न्मासि साहस्रोऽसि सहस्रायत्वा॥यज्ु०२५।६५। 
क| ` इस मंत्र में मतिमा शब्द आयाः है, इसके अर्थ भी सनातनी 
ह| लोग यही करते हैं कि हे परमात्मन तुम (सहस्तस्य) नाम असंख्यात 
th यह जगत्‌ है उसकी भमा हो, प्रभीयते यया स ममा, (सहस्रस्य 
H तिमासि) असंख्यात जगतः की मूर्ति हो, और (सइस्नोऽसि) तुम 
असंख्यात जगत्‌ रूष हो'। (सहस्रायत्वा) सहस्रनाम अनन्त Ya 
आ के [छय त्वा नाम तुम्हारी मथना करता हूँ । महीधर इस मंत्र 
Mat अभि विषय में लगाते हैं'कि दे अग्ने avade 
^ साप्रमार्यंवससिसइस्रस्मप्रतिसाप्रतिनिधिरसिं” ` अ्थ-हे 
१ अभ असंख्यात ईटों का तुम ममा प्रमाण हो, और सहस्नों के तुम 
[| तिमा मतिनिधिहो॥ ` i | 
O महीधर के अर्थे से यह प्रतीत होता है कि सनात- 
| के सनातन समय में “ सहस्रस्थप्रतिमासि ?? g 
क्‍ a पत्र air को सिद्ध नहीं करते ये । इस मंत्र के अर्थ 
T हैं कि हे विद्वन (सहस्य ममासि) असंख्यात पदार्थ युक्त 
TA की हुम (अमा) नाम यथार्थ ज्ञान हो, और उस जगत की 
(| 3 पातिमा) नाम दृष्टान्तादिकों से तुलना करने वाले हो, और 
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'फिर.तुम केसे हो कि (उन्मा) नाम उसमें से तुम प्रसेक पदार्थ कष 
तुलना करने वाले हो, अथाव सदसदू विवेचन रूपी तुला 

रखकर सस्रासस को तोल देते हो | इस लिये (सहक्षाय) mi 
सहस्र प्रयोजनों के लिये परमात्मा ने तुम्हें बनाया है ॥ | र 


: तंयन्ञैबहिंषिमरक्षन्पुरुषजातमम्रतः । तेनदेव 


अयजन्त साध्या ऋषयइ्चये॥ यजु० ३१।९। | 
इस मंत्र से मूत्तिपूजक यह आश्रय लेते हैं कि (तंय) ना। 
उस यज्ञ पुरुष को देवता ओर ऋषि लोगों ने पूजन. किया | 
सब खुष्ठि से प्रथम उत्पन्न हुआ था ॥ | 
पहला दोष इस अर्थ में यह है कि वह जब रूष्टि से 7रए 
उत्पन्न हुआ, उसकी सेवा करने वाले साध्य ओर देवता मेँ 
समय कहां थे! और दूसरी बात यह है कि महीधर ने इस मंब ' 
प्रथु यज्ञ में लगाया है, कि उस यज्ञरूप पछु को यूप में ब 
करके शेक्षणादि संस्कारों से उसका संस्कार किया, अस्तु ४ 
विचाराई यह है कि ज़ब यज्ञ शब्द के अर्थ-विष्णु व्या 
परमात्मा के हैं तो फिर साकार की पूजा इससे कैसे सिद्ध | ; 
यजु० ३१। १६ “ यज्ञेनयज्ञमयजन्तदेवाः › इस मंत्र: 
वात स्पष्ट है कि यज्ञ नाम परमात्मा का है, और दूसरा यह "| | 
. सामग्री साधचरूप. उस वैदिक कर्म का है जिसकी कोई M 

हो नहीं सक्ती, एवं यज्ञ के दोनों अर्थों में सूतिपूजा सिं" 
हो सक्ती॥ | I 
इस मंत्र के अर्थ यह हैं कि उस यज्ञरूप पूजनीय परमाली | 


y 
No 
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॥ ज्ञानयज्ञ से ऋषि लोग पूजन करते हैं । बह पुरुष कैसा है जो 
[| इस सव कार्य्यरूप EÀ से (अग्रतः) नाय अथम है (तेन) नाम उसके 
| दिये हुए वेदरूपी हेतु से । (साध्या) योगी डोग और (अयः) 
अत्र इष्टा लोग (अयजन्त) नाम यज्ञ करते हैं। इसमें तो ज्ञानयज्ञ: 
| से पूजा लिखी है फिर मूत्तिपूजा कहाँ रही । क्‍योंकि ज्ञानयज्ञ 
|| तो मूरचिपूजकों के मत में भी निराकार को ही वोधन करता दै. 
| न कि साकार को । जैसा कि गीता में लिखा है किः : 

| ` ५ ग्रेयानद्रव्यसयात्‌यज्ञात्ज्ञानयज्ञःपरंतप । 

|| सर्वकर्माखिलंपार्थज्ञानेपरिसमाप्यते” गौ० 8। ३३। 
` अर्थ-(द्र्यमयात्‌ यज्ञात्‌). नाम द्र्व्यरूप यज्ञ से ज्ञानरूपयज्ञ 
- नाम श्रेष्ठ है,. क्योकि सव कर्म ज्ञानयज्ञ में जाकर 
समाप्त हो जाते हैं, और मूरत्तिपूजकों का यह सिद्धान्त भी है. कि. 
l अद्गानाबस्था में ही मूर्त्तिपूजा की विधि है नकि ज्ञानावस्था में ॥ _ 
अन्धन्तमः प्र विशन्ति येऽसम्भूति सुपासते।ततो ` 
॥ भूयइवते तमो य उ संभूत्या०रताः॥ यजु ० ४०1९४ 
|: यह मूत्र स्पष्टतया सूत्तिपूजा का निषेध करता है कि (असं- 
|| भूत्ति) नाम प्रकृति और (संभूति) नाम प्रकृति का काय्य उक्त 
क्‍ दोनों पदार्थों की पूजा करने वाले (अन्धतम) नाम अविद्या 
M अन्धकार को प्राप्त होते हैं ॥ aa : 
| स्वामीजी के अर्थों पर आक्षेप्ता लोगों ने इस मंत्र के अथों 
| में ब्रह्म के स्थान में प्रकृति की उपासना करना इस पकड़ को 
॥ पकड़ा है, पहले यह दोष.पं०.साधुसिह ने निकाला है, और फिर | 


३०९ 
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२१० 


उसी का अनुकरण पं० ज्वालामसादमिश्र ने किया है, उक्त दो; 


की उपासना का जो निषेध किया गया वह किस अभिप्राय A 


` किया गया है, वास्तव में वेद भगदान का आशय यह थां ६ 


अक्केति ओर भक्कति के कार्य्य की उपासना करने वाले इसा 
नारकीय हैं कि वह उपास्य देव से भिन्न की उपासना करे] 
अर्थात्‌ उपास्य के स्थान में अनुपास्य की उपासना करते हैते 
फिर यहां ब्रह्म के स्थान में प्रकृति की उपासना करने का नि 
यह अर्थ क्यों बुरा हैं! और जो पं: ज्वालामसादमिश्र ने स 
लिखा है कि ब्रह्म के स्थान में भ्रकृति की उपासना कहना 
अरतीकोपासना हुई, हम कब कहते हैं कि यह प्रतीकोपासना नहीं 
पर भेद तो इतना है, हम यह कहते हैं कि यहां 
का निषेध है जेसाकि “नतस्यप्रतिमास्ति” में हैं, यादि ग 
कहा जाय कि बेद समकाळ में प्रतीकोपासना थीही नहीं फि. 
निषेध क्यो! तो “अन्धन्तमःप्रविशन्तियेऽविद्यासुपासतेः|. 
जब चेद्‌ समकाळ में अविद्या-की उपासना थी ही नहीं तो फि. 
` चदे भगवान्‌ ने इस मंत्र में अविद्या की उपासना का निषेध क्यों 
: किया ? शास्त्र रीति से तो ज्ञान से प्राप्त वस्तुओं का भी तिर 
हुआ करता है, यादि सर्वथा प्राप्त वस्तुओं का ही निषेध हुआ 
करता तो उनके मतमें “ येअविद्यासुपासते ”” इसका क्या उ 
है! हां एक उत्तर हो सक्ता है कि उनके मत में स्वाश्रय स्वि 
होकर अविद्या अझ में रहती है, एवं निस प्राप्त के अमिप्राय | 
निषेध किया गया है । इसी प्रकार हमारे मत में भी यह À) 
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| सप्षमसमु॒छास; ११२ 
| 


सक्ता है कि दस्यु लोग अर्थात्‌ वेदषिहित कर्मों से विरुद्ध आच- 
रण करने वाले लोग वेद समकाल से चले आते हैं इस लिये एसे _ 
| लोगों में प्रकृति और प्रकृति के काय्य की उपासना प्राप्त थी इस ` 
i लिये प्राप्त का ही निषेध किया शया है अप्राप्त का नहीं ॥ 
| और वात यह है कि जब वह लोग सनातन होने का दम 
भरते हैं और प्रत्येक सनातन भाष्य का सत्कार करते हैं फिर : 
| स्वामीजी के अर्थो पर रोष क्‍यों! क्योकि इस मंत्र के भाष्य में 
महीधर. और स्वामी शङ्कराचाय्थेजी ने भक्त .और प्रकृति के 


| 
R 
कार्य्य की उपासना काही निषेध किया है फिर उनके अर्थों से 
i 
ji 
| 


| अरुचि क्यों! और जो उन्होंने यह लिखा है कि प्रकृति और 
ग्रति के कार्य्य की मिन्न २ उपासना करने का निषेध है ससु> 
T चचय का निषेध नहीं, इसके प्रमाण के लिये उन्होंने यह मंत्र 
| उद्धृत किया हे? 
संभूतिंचविनाशं च TAHA WA विनाशेः 
| न ग्॒त्युं तीत्वोसम्भूत्यास्ट्ृतमश्चुते॥यज्ञु०४०।११ 
|| इस मंत्र के महीधर ने ज्ञानंकमै के अर्थ किये हैं कि (विनाशे) 
| नाम कमोँ से अन्तःकरण की शुद्धि द्वारा (संभूत्या) नाम आत्म 
|| ज्ञान से अगत को पाता है.। यह हमभी स्वीकार करते हैं कि 
U- यहां समुच्चयवाद्‌ है पर ज्ञानकर्म का, नकि प्रकृति और प्रकृति 
| के काय्य की उपासना का। और जो पं० ज्वालाप्रसाद मिश्र ने 
| सभूति से पूर्व लुप्तअकार माना है जिससे असंभूति शब्द बनाकर 
| भक्ति का अर्थ लेना चाहा है यह सैली उनकी . अरकेक है, 


। 
h 
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पर फिर भी उनका मनोर्थ सिद्ध नहीं होता क्योंकि स्वामीई 
चा० और महीधर यह सनातन भाष्यकार उनसे विरुद्ध हं, 
जो यह लिखा है कि “ब्रह्मष्टिसतकर्षात्‌? To सू० ४ 
इस सूत्र में ब्रहमदष्ठि से कार्य्यं की उपासना सिद्ध की व 
'सर्षथा सूत्र का अनर्थ किया गया है, यह सूत्र ्रतीकाधिकरण ३ 
है इससे पूर्व यह सूत्र हैकि `न प्रतीकेनहि स”? HR 
नाम मूर्ति में परमेश्वर की उपासना नहीं करनी चाहिये, क्यो 
(नहि स) नाम बह परमेश्वर मूर्ति नहीं है । उसीमें हेतु यह है ॥ 
- “ब्र्मरष्टिरुतकर्षात्‌’’ ब्रह्मणो टंष्टि-अह्मदृष्टि, ANTI 
प्रतीकोपासना से उत्कष्ट नामं श्रेष्ठ है इसलिये भी mean 
रूपी जो मूर्ति. पूजा है वह नहीं करनी चाहिये ।.और जो “अ 
स्टट्पिण्डसुपादायनीन्झहावीरान्करोति | 
- संगहोतमथास्योपरिष्टाच्यङ्ग लंसुखसुन्नरयातनासिका 
* सझिन्नेतद्धातीति? ब्रा’ श० १४।१। २। १७! 
. अर्थ-मिद्दी का पिण्ड लेकर तीन महावीरों को बनाता है 
की लम्बाई मध्य में प्रांदश मात्र है और ऊपर तीन अंशुल 
का सुख बनाकर उसी में नासिका. बनाता है, इसादि E 
वाक्यों में महावीर. एक यज्ञ पात्र विशेष है इससे मूर्त्तिपूजा | 
क्या सम्बंध । यह भी स्मरण रहे कि हम ब्राह्मण ग्रंथों को व. 
नुकूल होने से मानते हैं । इस बात को हम मत्स्यावतार की ग. 
` मेंस्पष्ठ लिख आए हैं कि हम ऐसे ग्रंथों को स्वतः प्रमाण | 
मानते जिनमें ऐसी असम्भव बातें हैं । इसमें संदेह नहीं कि ६ 


rae: E 
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| : सी बातें अध्यास से ब्राह्मणग्रंथों में बर्णन की गई हैं. जैसाकि . 


यज्ञ पुरुष का सिर कट जाना, ओर यही वात पुराणों में और 
[ बढ़ाकर लिखी गई जेसाकि देवी भागवत में लिखा है कि एक 
समय विष्णुभगवान का सिर कट गया था उस समय सब देवता- 
ओं ने प्राथना की । एवं बहुत से अनृत भाषण ब्राह्मणग्रथों में 
A हैं ज़िन्होंने पुराणों में आकर-एक भयानकं आकार धारण कर 
|| लिया है, इस लिये यहां हमने ब्राह्मण वाक्यों की समीक्षा नहीं 
| की वेद्‌ मंत्रों पर जो मूत्तिपूजकों को सहारा था वह निराकरण 
| किया गया ॥ 


| ` अवतकं से मूत्तिपूजा का खण्डन किया जाता है । अब 
मूत्तिपूजक लोग यह कहते हैं कि हम मिट्टी पत्थर की मूर्ति की 
व पूजा नहीं करते किन्तु सूरि में व्यापक जो परमेश्वर है उसकी 


पूजा करते हैं। जैसे कि (हम कभी पत्थर मिट्टी की पूजा नहीं 


करते किन्तु मिट्टी पत्थर के आश्रय से उसी सञ्चिदानन्द परम 


५ “पुरुषोत्तम की पूजा करते हैं) मूत्तिपूजा पं०अभ्विकादत्तव्यास ए०७. 


अब पौराणिक फिलासफी में मूत्तिपूजा शब्द के तीन 


"| अर्थ होते हैं, afa की पूजा, मूरति से पूजा, मू में पूजा, प्रथम . 


| अर्थे को तो अब आयसमाज से अयभीत हुए पौराणिक स्वी 
` कार ही नहीं करते, शेष दोनों को स्वीकार करते हैं, हम इनके 
सिद्धान्त को ही इश्ान्त रूप रखकर इनका खण्डन करते हैं किः 


| यो यांयां agia: श्रडयाचिंतुमिच्छति । तस्य 


तस्याचलां ्रद्धांतामेव विदधास्यहस्तीोगी ०9२१ 
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इस पर स्वामी श० चा० का यह. भाष्य. है कि a 
gagag aaa” अर्थ-जों पुरुष जिप्त॥, 
देवता की सृत्ति कां श्रद्धा से पूजन करता है, येहां तो खा 
शेक्रराचायपजी ने भी देवता की सू्तियूजन के ही अर्थ किग: 
नंकि मूरति में देवता पूजन के, फिर तुम मूत्त की पूजा सें 1 ' 
भाग सके हो! यदि कोई हम पर यह RT करे कि कहीं" 
शंडूर का आश्रय लेकर मूर्तिपूजा का सण्डन कर देते हो, भ 
` दनका आश्रय लेकर मूर््तिपूजा का मण्डन करते हो, यह परस ` 
विरोध क्‍यों ! इसका उत्तर यह है कि परमत दृष्टान्त से पए" 
खण्डन यही कहलाता है कि जो उनके सिद्धान्त से उनका विरार 
बतलाना है । रही यह बात कि स्वामी शं० चा० को 
५ मूत्तिपूजा का खण्डन कर्त्ता कहीं मण्डन करता क्यों उद्धृत किए 
ज्ञाता है! इसका उत्तर सरह है कि यह. परस्पर विरोध का 
भी. उनके मत में ही लगता है, पर भकत यह है कि जब खा! 
शं° चा० जेसे द्ृद्धाचाय्य मूर्तिपूजा के अर्थ मूर्ति की पूजा 
` ग्रानते थे-तो फिर आज्ञ कलके तुच्छ जीव सूतिं. अधिकरणं | 
` पूजा वा मूत्तकरण से पूजा, सुत्त में पूजा और मूर्चि से ६ 
इसादि शुष्क तर्क बढ़ाकर सनातन ध्म से क्यों विरोध करो 
और जो मत्त को करण मानकर मूर्त्ियूजा की सिर्दि 
जाती है वह भी ठीक नहीं, क्‍योंकि करण उसको कहते | t 
जो व्यापार बाळा हो और असाधारण कारण हो, A 
पूजन ₹श्वर-मासि का असाधारण कारण नहीं, क्योंकि 
qin नहीं करते उनको भी ईश्वर पायि होती हे 
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वेदाध्ययन शमदमादि अनेक साधन ईश्वर भाहि के हैं फिर स 
तुच्छ साधन का आश्रय सर्वया अनुपयुक्त है ॥ 


वृ 


ह/ . रुबल अनुपयुक्त ही नहीं प्रत्युत ऐसा भूछ का कारण है कि 

इस. मूर्त्तिपूजा रूपी भूल gedi में पड़कर मनुष्य मनुष्य जन्मके 
| फल: चतुष्टय से ऐसा भूल जाता है कि फिर कभी, उस राखे:पर 
: नहीं,आता, जेसा कि वत्तेमान. काळ की. सूत्तिपूजा:का चित्र - - 
| दिखला रहा है कि aat लोग- मूर्तिपूजकों के रुंगार पय में 
ह| सम्मिलित होकर शमदमाकि साधन सम्पत्ति. से. गिरकर. सथा - 
ह|नाश हो जाते हैं “को न्तेयप्रतिजानि हिनचमेभल्ष प्रश्यनि??: _ 
| इस गीता वाक्य से सर्वथा उलटा फल) होता है, अर्थात मूसे 
ENEN की विहार लीला, मान लीला, चीर लीला, रास छींळा . 
रसादि; अनन्त, ळीलाओं : में. लम्पर:' होकर: “कोटि २. नर नारी: 
रिक परझोक से भ्रष्ट हो जाते हैं; इस-अभिप्राय से स्वामीजीने.: 
पह कहा है कि इतर.पापाणादि जड़ मूर्तियों को संर्वधा:अपूल्य: . 
मझता हूं ॥ pa 
| और जो मूर्ति में पूजा के अर्थ, ai a जाते हैं,” 
| ९ एक ऐसा सिद्ध, साधन है जिससे विचारे gina लोग - 
BA चित्त को मूर्तिपूजा की सिद्धि का सेन्तोष दे रेते हैं बरन ' 

९ प म व्यापक समझकर. मूत्तिपूजा-की सिद्धि करने से मूर्ति 

m क्या छाभ ! जब इस ब्रह्माण्ड के अणु २ में RNA 
(पक है तो फिर इस निखिल ब्रह्माण्ड के एक देश तुच्छ सूचि 
SRN उसकी व्यापकता क्‍यों विशेष समझी जाती है! 
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२१६ . आर्थयमन्तव्यप्रकाशे | 
बयां इम इस कथा को शारीरक का एक अधिकरण लिप 
समाप्तकरते हैं। “न॒चकार्य्थेप्रत्मभिसंचि NAHISI ब 
_ अर्थ-(का्ये) नाम पक्ति के कार्य्य सूति मे कभी धा 
नहीं करना चाहिये, इसी पर स्वामी शंकराचार्य्य ने“ 
' प्रतिमास्ति” के अर्थ को स्पष्ट किया है कि “ नतस्सप्रतिए 
सियस्थनाममहतद्यशः” इतिचपरस्यैव ब्रह्मणो यशो नामा 
प्रसिद्द!” to भा० अर्थ-“ नतस्यप्रतिसास्ति” इस म 
परब्रह्म के यश का ही वर्णन है नकि साकार |, gi 
` के लिये यह परम प्रमाण है कि “ नतस्यप्रतिसास्ति” में पज 
की मूर्ति का निषेध किया गया है। यदि कोई यह Si 
: कि शंकर ने पर और अपर यह दो ब्रह्म माने हैं तो जव 
प्रमाण को उद्धृत करते हैं तो उन दोनों का स्वीकारं क्यों 
करते! इसका उत्तर यह है कि उनका काम दो 1 न 
` मानने से बिना: नहीं चल सक्ता, क्‍योंकि मायावाद में यही म 
` - है कि जब तक दो प्रकार का ब्रह्म न माना जाय तब तर्क 
-अद्वैतवाद: की सिद्धि-नहीं होती, अस्तु हमको-तो इस दी” 
विवक्षितांश यह है कि सनातनियों के बड़े आचार्य्य भी * 
` >प्रतिमास्ति” के अर्थ afr के तषेध के ही मानते | 
` इति मूर्त्तपूजन निषेधो नाम एक विंशति | 
ja ` ` मन्तव्यः समाः 
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|, (२२) “शिक्षा” जिससे इस संसार का अभ्युदय बढ़े, और 
| अविद्यादि निखिल दोप दूर हों, उसको स्वामी जी ने धर्म शिक्षा | 
ह माना है ॥ क्‍ Wa 
९ . (२३) इस में पुराणों का प्रकेरण है, आशय यह है कि आर्षे 
३. ग्रंथों में जहां २ पुराणों का नाम मिलता हैं वह ब्राह्मण ग्रंथों के ` 
ह लिये आया है भागवतादि अष्टादश पुराणों के लिये नहीं, क्योंकि : 
भागवतादि अष्टादश पुराणों का तो उस समय जन्म भी -नहीं - 
हुआ था! स्वामीजी के मन्तव्यो पर आक्षेप करने वाले लोग : 
भागवतादि ग्रंथों को पुराण समर्थन करने के लिये माचीन' ग्रंथों 
से जो प्रतीके देते हैं उनसे यह सिद्ध नहीं होता कि उस समय" 
भागवतादि ग्रंथों को पुराण कहा जाता था, उन मतीकों को - 
_ लिखकर हम पुराण शब्द का आशय वर्णन करते हैं कि पुराण : | 
शब्द उससमय ब्राह्मण ग्रंथों के अभिमाय से आया है वा किसी 
अन्य अभिमाय. से ! “इतिहासः घुराणङ्ञाथा नाराशंस्थः 
a एवं विद्दानलुशासनानिविद्यावाकोबाक्यमितिास - 
पुराणी, गाथा, नाराशंसौरित्यहरहः स्वाध्यायमधोते - 
$ gaf” शत० अ० ११ To ई इस वाक्य काः आशय यह ` 
| है कि इतिहास पुराण गाथा और नाराझंसी नाम मनुष्यों के 
जीवन चरित्र ग्रथ, (बाकोवाक्य) तर्क शास्त्र इसादिं अंथों को ' 
1 पति दिन स्वाध्याय करें, इंस वाक्य से यह नहीं पाया जाता कि 
; | यहां पुराण शब्द भागवतादिकों के लिये आया है मत्युत यहः 
| पाया जाता है कि यहां पुराण शब्द ब्राह्मण ग्रंथों के यि आया _, 
` है। क्योंकि आझण ग्रंथों को बॉचक और कोई ब्द इसमें नही” ` 
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ओर जो पं० ज्वालाप्रसाद मिश्र ने निम्नलिखित वाक्य < 
IERT ,दिमा Re AA 0 ००6) 
“चौरोदनमांसीदनास्यां इवाएषदेवांस्तर्पयति एवा 
बाक्गोवाव्यांमतिहासः पुराणमित्यइरइः स्वाध्यायसधोते। 
त.एनन्तृप्ास्तर्पयन्ति सवः कामैः IRT: शतपथ० `` 
हमारे मन्तव्य में यह वाक्य. प्रक्षिप्त है, क्योकि इस में देवताओं | 
` माँस से तृप्त करना लिखा है, स्यात उनके अलौकिक देवता ऐसे हो 
जो मांस Aaa होते हों, हमारे बिचार में .तो देवताओं को मांग: 
से तृप्ति जनक वाक्य मांसाहारी देवता प्रिय लोगों के डाले हुए है. 
इस लिये ऐसे वाक्यों का कोई प्रमाण नहीं । और आगे जो ग. 
लिखा है,“अरेऽस्यमइतो भूतस्यनिशवसितमेतदाहन्ददो्चुे 
दः सामवैटोऽथर्वाङ्ठिरसट्टतिहासः पुराण? श० Toa 
. उस संबोपरि परमात्मा का झग, यजु, साम, अर्य, | 
शवासवत हैं, और इतिहास पुराणादि भी निश्वासवत हैं, यहां भी. 
पुराण शब्द ब्राह्मणों के लिये आया है, क्‍योंकि यहां यहि: 
आह्मण ग्रंथों का वाची पुराण शब्द न माना जाय तो और कोई. 
यहां ब्राह्मणग्रंथाची UTA है और पं० ज्वालाप्साद मिश्र 
ने जो यह लिखा है कि “इसमें इतिहास पुराण आदि. पांच नाप. 
पाक UA AA a  . . 
क्या पांच नामं. पृथक, २ ग्रहण किये जाने से पुराण, शब्द 
भागवतादिकों को कहता है! पांच क्या. योंतो ग्रहां ६ नाग. 
LAR २ ग्रहण कियेगए हैं, पर इन नामों का. भागवतादि अं 
से क्या सम्बन्ध! और निम्न, fafaa, छान्दोग्य लिखकर गा 
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सिद्ध किया ई कि यहां इतनी विद्या कथन करके फिर पुराण 
शब्द एथक है इससे भी यह सिद्ध नहीं होता किं भागवतादिकों 
च| का. नाम एुराण.ह । “सहोवाचचरवेद्ंसगवो घ्यामियजुवेंदं 
 सामवैद्सथर्वणं चतुर्थेमितिहञास पुराणं पंचमं aaa? 
fasi राशिंद्‌ बंनिषिं' बाकोवाअच्चमे कायनं देवविदां, ब्रह्म ` 

विद्यां, भूतविद्यां, चत्रविद्यां, agafat, सर्प, देव, जन - 
विद्यामेतञ्गगवोऽध्येसि?॥ छा० प्रश ७ अर्थ--नारद ने 
सनत्कुमार को कहा कि हे भगवन्‌ ऋग ,यजु, साम, और अथर 
इन चार वेदों को में पढ़ता हूं और पांचवें वेद, इतिहास पुराण 
को, यहां वेद शब्द इतिहास पुराण में उपचार से आया है 
अर्थात गोणीं इत्ति से आया है, क्योंकि ज्ञान का साधन होने 
| से गौणी इत्ति से इनको भी वेद कहा जा सकता है, और यहां 
पुराण शब्द का इतिहास शब्द विशेषण है, अर्थात्‌ पुराण और 
| इतिहास शब्द यहां एकही अर्थ को कहते हैं, और (पिश्य) नाम श्रद्धा 
`| पूवक जो पिता पितामहादिकों की सेवा विधायक शास्त्र है, और 
| राशि, गणित शास्त्र, निधि कालगतिज्ञानशास्त्र,. वाकोंवाक्य TR- 
शास्त्र, एकायन नितिशास्त्र, (देवविद्या) इन्द्रियों की वशीभूत करने 
की विद्या, और (ब्रह्मविद्या) जीव ईश्वर सम्बन्धि वेदान्त 
|` विद्या, (भूताविद्या)तत्वों की विद्या, जिससे पयिव्यादि तत्वों के गुण 
जान जायें,(सत्रविद्या) साव्रघर्म की विद्या, (नफ्तत्नविद्या)तारामण्डल 
; की विद्या, (सर्पदेवजनविद्या) सांपके काटने की विद्या, विद्वानों के 
| उणादि पहचानने की विद्या, जन मनुष्यों की विद्या, यह भी 
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. स्मरण रहे कि इस वाक्य में दो स्थानां. में देव शब्द आगी 
इसलिये विचारे सतातनियों को देव शब्द के अथे दोही ii 
इंगे, भला एक देव शब्द के अर्थ तो इनके अलोकिक 
होगए, पर दूसरे देव शब्द के अर्थ क्या? हमारे मत में M 
- दूसरा देव a शब्द के साथ आया हे जिसके अर्थ 
विशेष के ही होते हैं, अस्तु यह प्रकरणान्तर है, प्रकृत यह है 
नारद ने सनत्कुमार से कहा कि हे भगवन में इतनी 
जानता हूं, फिर भी में मंत्रवेत्ता ही हूं आत्मवेत्ता £ ॥ 
: उक्त विद्याओं में पुराण शब्द का आना यह सिद्ध 
करता कि पुराण शब्द का वाच्य उस समय भागवतादि N 
थ। आगे फिर “अस्यम ह तो भूत स्य नि एव सित” इस बृहदार 
की प्रतीक देकर पं० ज्वालाप्रसाद मिश्र ने z 
पुराणं सिद्ध किया है हमारी समझ में यह वात नहीं: tl 
पुराण शब्द आजाने से ही भागवतादि ग्रंथों का ग्रहण N 
सक्ता है! यदि यह कहा जाय कि इतिहास से भिन्न पुराणे 
' आया है इसलिये पुराण भागवतादिकों काही नाम है, तो! 
क्या: सत्तर्क हुआ! क्योंकि. “ सगञ्चप्रतिगञ्चवंशोसन्चन्त | 
। वंशानुचरितं चैव पुराणंपञ्चलच्षयाम्‌” अर्थः | 
की उत्पत्ति और प्रतिसी-एक २ भूगोल: का वर्णन, 
aa, और मन्वन्तरों का.वर्णन और बंशों के चरित्रो.का "| 
उक्त पांच लक्षणों वाले पुराणों में, क्या इतिहास नहीं अ 
..फिर आपके मन्तव्य. में इतिहास का ग्रहण एथक. कया“ 
और हमारे मत में तो ऐबेयादि ब्राहमण ग्रंथों को प्राची | 
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|| के कारणं पुराण कहा गया है, और उनमें इतिहास पाए जाने 
| से उनको इतिहास शब्द से भी कहा है, इसी अभिधाय से स्वामी 
i लीने यह कहा है कि इतिहास और पुराण यह दोनों नाम आर्प 
| ai में जाझण ज्ंथों के अभिपायं से ही आते हैं, और यदि 
l भागवतादिकों के अभिमाय से आते तो जैसे छान्दोग्य में मनुस्खाते 
का नाम है इस प्रकार अठारह बुराणों को लिखते हुए क्‍या 
N बहुत भार था? aa A यहः है कि आपग्रेथों के समय भागवता 
| दि पुराणों का जन्म ही नहीं था फिर उनका नाम आणे ग्रंथों में 
केसे आता । ओर जो आश्वलायन छूत्रों का प्रमाण देकर यह 
॥ सिद्ध किया है कि उक्त खरं में प्राह्ण, कर्प, गाथा, नाराइंसी 
7 इतिहास, पुराण; यह मिन्न २ नामै आइ हैं इससे पाया जांता है 
| कि प्राण AA का नाम पुराण नही! इसका उत्तर यह हू 
कि जसे हहदारण्यक के “ अस्य सइतोभूतस्यनिएसितं” इस 
॥ वाक्यः में आपने सब ग्रंथों को परमात्मा के श्वासवत्‌ साना है, 
॥ यहां विद्या शब्द खे उपनिषद्‌ आही चुके थे फिर उपनिषदों का 
| एथक्‌ अहण क्‍यों किया ! जैसे यहां विवरणार्थ उपनिषद्‌ शब्द 
॥ थक ग्रहण किया गया है इसी प्रकार यहां भी ब्राह्मण, कल्प 
॥ गाया, नाराशंसी, इतिहास, पुराण, यहः शब्द विवरणार्थ आए है 
४ अर्थात्‌ उत्तरोचर शब्द पूर्व शब्द के आशय को स्पष्ट वोधनार्थ 

शब्द्‌ दिये गए हैं। और जो भाष्यकार ने प्रयोग विषय 
क्‍ LALA पुराण शब्द का प्रयोग किया है उस स्थान में पुराण 
॥ गच्द के अथै यादें व्यास कृत पुराणों के थे तो करप, नाराशंसी 
॥ है भाष्यकार ने प्रयोग विषय में क्यों न लिखें! अब वतलाओ | 


SPP PS 
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कि प्रयोग विषय में इनका ग्रहण किस शब्द से होता है! $ 


इतिहास, पुराण शब्द से ही इनका ग्रहण है तो फिर सी 
के इस लेख से क्‍यों घबराते हो कि पुराण,;इतिहास, कल्प, गा 


आर नाराशंसी यह एक हो अर्थ को कहते हैं ॥ : 
. वादियों के शिथिल ममाणों पर समीक्षा निष्फल है 
बल यह है कि यह बात वेद से भी स्पष्ठ हो गई, qo तिमि० पर 
. चु० «३ द्वितीयादचि वह वेद यह हेः i 
सं बृहती दिशमनुव्यचलत्‌ ॥ १० | 
तमितिहासइचं पुराणं चर गाथाइच नाराशसीश, 
नुव्यचलतू ॥ ११ ॥ = 

इतिहासस्य च वे स पुराणस्य च. 
नाराशंसीनां च मियंधाम भवति य एवंवेद॥१ 
अथव० १५1 १। ४ ॥ 


. अर्थ-बह बड़े उच्च मार्ग को प्राप्त होता है, इतिहास, ए 
गाथा, नाराशंसी उसका अनुकरण करते हैं और वह पुरुष 
हास, पुराण गाथा नाराशसी का भियधाम हो जाता हैंगे। 
अकार जानता हैं ॥ . | d 
. उक्त मंत्रों में जो पुराण शब्द आया है बह nga 
_ के लिये नहीं आया किन्तु एक मकार की विद्या के हिंगे) 

दै । और जो इससे यह आशाय ' छिया जाता है किं mi 
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| शब्द से मिन्न पुराण शब्द के आने से पुराण इतिहास से भिन्न 
है! इसका उत्तर तो हम प्रथम लिख आए हैं कि आधुनिक 
| भागवतादिंकों को पुराण मानने वाले भी उनको इतिहास से 
WA TIR नहीं कर सक्ते । क्योंकि उनके पुराणों में भी इति- 
हास है ॥ 
| ` यदि यह कहा जाय कि आर्य्य मन्तव्यानुकूल भी पुराण शब्द 
| के वाच्य ब्राह्मण ग्रंथ वेदके समय में न थे, फिर उनके लिये 
| पुराण शब्द क्यों आया ! इसका उत्तर यह है कि उक्त अथ 
बेद के मंत्रों में जो इतिहास पुराणादि नाम आए हैं बह विद्या 
के अभिमाय से आए हैं, किसी ग्रंथ विशेष के अभिप्राय से नहीं, 
यदि ग्रंथ विशेष के अभिमाय से आते तो बेद इन ग्रंथों का 
| आशय अवस्य रेते, और बेद का स्वतस्त्न भी न रहता । यदि 
| यह कहा जाय कि जिकालज्ञ परमेश्वर ने भविष्यत. का ध्यान. घर 
| के यहाँ भविष्यत काळ में होने वाले पुराणादिकों का नाम लिख 
॥ दिया, तो फिर भविष्यत का ध्यान धरके दर्शनादि शास्त्रों को 
| नाम क्यों न लिखा? यह भाव ऐसा स्पष्ठ है कि जिसकों कोई 
«छिपा नहीं सक्ता कि वेदोपनिषद्‌ और आर्ष ग्रेथों में जो पुराण 
५ शव्द आया है वह भागवतादिकों के लिये नहीं आया, और जो 


1 

j 
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| “ ए वसिसतेसर्वेवे दारनिर्मितास्यकल्पाःसरहस्याःस 
| नाह्मणाः सोपनिषत्काः सेतिहासाः सान्वास्याताः; 
पायाः स स्वराः स संस्कारा: स निसक्ताः. सानुशासनाः 
सानुमाजनाः स वाकोवाब्यास्तेषां यज्ञमभिपदासानानां 
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faa नांसघेयंयज्ञसित्येवसा चक्षत” (गोपथ छि० प्रपा 

` अर्थ-इस प्रकार यह सब वेद बनाए गए । (सकल्पाः) | 
के साथ (सरहस्याः) रहस्य के साथ, (सब्राह्मणाः) ब्राह्मण 
के साय (सोपनिषरकाः) उपनिषदों के साथ, (सेतिहासः) | 
सों के साथ (सान्वाख्याताः) संज्ञा के साथ (सपुराणाः) yu 
. के साथ, (सस्वराः) स्वरों के साथ (स संस्काराः) संस्कारों 

साथ, (स निरुक्ताः) निरुक्त के साथ इसरादि। यहां पं० ज्वा 
' प्रसादभिश्र यह बळ दिखलाते हैं कि यहां इतिहास, आए 
पुराण, यह भिन्न २ पड़े हें इससे यह पाया जाता है कि ब्राह्म 
का नाम इतिहास पुराण ` कदापि नही! पर उत्त पडता 

ने यहां यह नहीं सोचा कि बह तो ब्राह्मण ग्रंथों को vi li. 

थे यहां तो आझण गंथ कुछ और ही बन गए, यदि यह गी 

जाय कि ठीक तो है (स ब्राह्मणाः) के अर्थ यह है कि वेद आह 

के साथ ही उत्पन्न हुए, एवं ब्राह्मण ग्रंथ और वेद एक हो ए 

इसका उत्तर यह है कि (सवाकोबाक्याः) भी तो छिखाहै। 

क्या न्यायद्षीन भी बेद है ! यदि यह कहा जाय कि न्याय 

की विद्या वीज रूप से वेद में है इस लिये (स बाको वाक्यां) 
` है, एवं आझण”भंथों की भी तो विद्या वेद में है फिर (सब्रा् 
कहने से क्या दोप है, एवं विचार करने से सारांश यह तिव 
है कि यहां आह्मणादि नाम किसी झंथ विशेष के अभिगा 
नहीं आए, किन्तु विद्या विशेष के अभिमाय से आए हैं॥ | 
ओर यह भी यहां स्पष्ट कर देना आवश्यक है किं #६] 
अथां के विषय में महाभारत में यह प्रमाण मिलता है ॥ 
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।| ततः शतपर्थ कृस्नं सरहस्यं ससंग्रह चक्रे स परि 
| Sea हर्षेण परमेण g l म० भा० झा० Qo अ० 


| ३१८। १६ ॥ [ 

ह . अर्थ-याञ्चवल्त््य कहते हैं कि सम्पूर्ण शतपथ को मैने बना 
| या । और आगे के छोक में यह प्रतीक है कि “शतपथंचेद्म 
ह पर्वछतंसया” कि यह अपूबे शतपथ मेने बनाया । इसादि 
ग! प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि शतपथादि ब्राह्मण ग्रंथों को 
याञ्ञवस्क्यादि ऋषियों ने बनाया, तो फिर (स आझणाः) इसादि 
; वाक्यों से वेद समकाल सें ब्राह्मण ग्रंथों का वर्णन केसे आसक्ता 
त. है, इसलिये यहां (a ब्राह्मणाः) इत्यादि कथन ब्रह्म ज्ञानादिकों 
ह. को कथन करता है किसी ग्रंथ विशेष को. नहीं । और जो मनु- 
ji स्ुखते के छोक देकर पुराण शब्द से आधुनिक भागवतादिकों 
को सिंध किया है इस में मनु के समय की तो कथा ही क्या किन्तु 
i स्वामी io चा० के समय में भी भागवत पुराण न था, इसका 
ई! परम प्रमाण यह है कि कहीं भी भागवत का प्रमाण स्वामी Tio 
( चा० जीने शारीरकः भाष्यादिकों में नही दिया, और जहां २ 
|| “ इत्याइः पराया? यह कहकर छोक प्रमाण दिये हैं बह - 
£| भागवत के नहीं . किन्तु अन्य पुराणों के हैं । ' बहुत कया यह 
` पुराण ऐसे नवीन हैं कि जिन में से कई एकका तो सुसलमातों 
की राजधानी में निमीण हुआ है, इसी लिये उन में मन्दिरादि 
तोड़ जाने का कथन है, फिर ऐसी नवीन पुस्तकों को स्वामी 
जी आ कैसे मानते? ॒ 
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III एप. 


ह (२४) इस में दुःख सागर से पार उतरने के हेतु, सस भा/ 
विद्या, सरंगादि माने हैं, वही तीर्थ शब्द का वाच्य हो सते| 
इतर जल स्थलादि नहीं, क्योंकि वैदिक तथा ओपानिषद हहा 
में जड़ जल स्थलादि तीर्थ नहीं माने जातेथे। | 
इसको पौराणिक लोग इस प्रकार समर्थन करते हैँ. | 
नमः पार्य्याय च वार्य्याय च नमः प्रतरणाय चच 
रणाय च नमस्तीर्थ्याय च कूल्याय च नमः ३ 
एप्याय च फेन्याय चें ॥ यजु० अ० १६।४२। 

` इस मंत्र के पं० ज्वालामसादूमिश्र ने यह अर्थ किये. [# 
हे शिव सब अकार से सब में श्रेष्ठ सब संसार के पार उतारने हो 
हो, क्योंकि आप तीर्थ रूप हो जैसे गंगा, अथवा आप तीों। 
पय्येटन करते हो, आपके अथे नमस्कार और तीथों के 7 
[किनारे रूप आपके लिये नमस्कार, (शष्प्य) अर्थात्‌ गो T 
सेनारूपी, सिक्तारपी हो आपको बारंबार नमस्कार, है। (6 
तीर्थ्याच) यह पद इसी हेतु में है कि आप प्रयागादि ती 
रे समीक्षा-इस मंत्र के पण्डित. साहब ने अलौकिक. अभ्‌ पह 
हैं कि आप तीर्थ रुप हो जैसे गंगा, अथवा आप तीयों में प | 
करते हो, यह किस पद के अर्थ हुए !'उक्त मंत्र में (तीशी 
' प बुच्द है जिसके अर्थ आप कहीं तीर्थरूप के करते È 
वीथो म प्टन करने के करते हैं, जो परस्पर विरुद्ध हैं! 


-- ~ 
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सवात्मवाद के आभिमाय से तीर्थे रूप है तो वह पर्यटन नहीं कर 


` सक्ता, जो .पय्यटन,करता; है वह सर्वात्मवाद के अभिमाय से 


तीर्थ रूप नहीं हो सक्ता (कुल्यायच) के अर्थ यह किये हैं किं 
तीयो के घाट भी आप ही हैं, ऐसे परस्पर असम्बद्ध अर्थ किये 
हैं जो न केवल अनुभव विरुद्ध हैं किन्तु वेद की सङ्गति सेभी 
विरुद्ध हैं; इससे पूर्व “नमः सब्भवायच मयोभवायच” यह | 
मंत्र है । इसके अर्थ निर्िशेष शिव के हैं, ओर सब आचार्य्य 


| इसके निराकार के ही अर्थ करते हैं फिर अंगले मंत्र में तीर्थो के 
| घाट बनने वाला, परमेश्वर -पं०., ज्वालाग्रसादमिश्रने कहाँ से 
॥ निकाल छिया । अस्तु यदि “यह कहा जाय कि इस में (कुल्य) 
U शब्द पड़ा हे-कूखेभवः-कूल्यः-जो किनारे में हो उसको YA 
4 कहते हैं, इस अर्थ से भी तो घाट में व्यापक पाया गया, फिर 
| आपने घाटरूप केसे निकाल लिया! da 


मालूम यह होता हैं कि इसी अध्याय के मंत्र २८ का ध्यान . 


a भरके पण्डित साहब ने यह अर्थ किये हैं उसमें “नमः ऽतस्य: 
auaa” यह पाठ है, इसके अर्थे महीधर ने यह किये हैं 
| “जवान: कुक्कराब्तद्रपेभ्यो नमः KINA नाम कुत्तों का 
|| है, कुत्ते रूप जो परमेश्वर है उसको नमस्कार है। पर यहां यह 
| अर्थ नहीं शोभते, क्योंकि इसी में बादी यह अर्थ करता हैं कि 
| संसार से पार उतारने हारे हो, फिर इसी में यह अर्थ करता है 


कि घाट का किनारा हो, और पानी की झाग हो, गंगा के 


किनारे का घास हो, इस प्रकार कही उत्पत्ति बिनाश वाला सब 


SF 
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कुछ प्रमेखर, कहीं संसार से पार उतारने बाला परमेश्वर ६ 


'परस्पर विरुद्धार्थ हैं । अस्तु मसङ्ग सङ्गति से यह कहा गया} 


खण्डन योग्य वात यह है कि वादी तीर्थे शब्द से जो गंगा स 


नादि तीर्थं सिद्ध करता है यह वात ठीक नहीं, क्योंकि 
केवळ-तीर्थो में ही उसका होना पाया भाता, या कुछ A 
` विदोषता दर्णन की जाती तब वादी का अभिमत सिद्ध होह 


पर यहाँ तो वादी ने इस बिशेषता को मिटाकर घास पात म 
कुछ परमेश्वर बना दिया ॥ 
` जहां यहःभी स्मर्ण रहे कि तीर्थे नाममात्र से वादी के आ 
की सिद्धि नहीं होती क्योंकि तीर्थे शब्द का सुख्यार्थं यह है| 
जो मनुष्य के तराने का हेतु हो अर्थात्‌ उद्धार का उपाय हो, 
अर्थ में सहस्रों स्थानों में तीर्थ शब्द का भयोग लौकिक ; 
भी आया है जेसे कि उज 
“सत्यंतीर्यच्चमातीर्थतीर्थमिन्द्रियनिय्यह । सर्वभूत 


ioe Pols 


तौ? इत्यादि एवं दानंतो थंद्मस्तीेसन्तोषस्तीर्थसुचयं 


बृह्यचय्थपरंतीर्थं तोर्थद्चप्रियवाद्ता ॥ इत्यादिः ॐ 
प्रमाण तीर्थ के घिषयं में हैं । [ y 
` अब वादी दूसरे ढड़ पर चलता है कि वेद में गगा ५ 
सरस्वती के नाम हें-इससे पाया जांतां है कि वहां ह. 


AAA 


यभुनादि तीथों का अभिप्राय है जेसेकिः 
इभेमेगंगेयसुने सरस्वतिशुतुद्ि स्तोमं स १ 
परुष्ण्या । असिकन्यासरुदृधे वितस्तंयार्जी 
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| शुणुद्यासुषोमया। ऋ० मं० १० अ० दसू ऽछमं ५ 
॥ सरस्वती. सरयुः सिंजुरूमिमिर्महोमहीरबसायंतु 
i वक्षणीः । देवीरापोसातरः सूदयितन्वोष्वतवत्पयो 
मधुमन्नो अचेत Ro Ho १०अ० ७सू० ६४ में ०९ 
उक्त मंत्रों के अर्थ यादि वादी कृत भी मानेजायें तबभी तीर्थ 
सिद्ध नहीं होते । वादी के अर्थ यह हैं कि “हे गंगे aga: ` 
तुम सम्पूर्ण मेरे बज्ञकों सन्सुख होकर सेबन: करो, हे gT 
है| आजकीये, परुष्णी, आसिकनी, वित्ररता, सुशोमा के. साथ. मेरे. 
॥ यज्ञ को सेवन करो, मेरी स्तुतियों को सब प्रकार से छुनो । 
r यहां यह विचार करना है कि. यदि गंगादि नदियों के 
" KARI देवता चहोंतो' उनका आह्वान यह किस. प्रकार है, 
आर स्तुति श्रवणः की मार्थना कैसे की है! इस कारण. गंगादिः 
तीथों को अतीर्थ कहना अज्ञानः है ति० भा० पूं० ३८३ द्वि० To 
(| इन अथो से इस प्रकार तीर्थ सिद्ध नहीं होते. क्योंकि मेरे यज्ञ को; 
ग सन्सुख होकर सेवन करो यह कहना, उपचार सें बल सक्ता. है। 
| और जो यह कहा है कि (यदि गंगादि' नदियों के आधिष्ठात 
देवता न होते तो उनका अह्ान.न. होता) अस्तु अधिष्ठातृ देवता 
॥ रहे इससे तीर्थ पक्ष में क्या फल! सनातन म मे.तो सब. वस्तुओं 
$ भि देवर तो कया. वह सक तीर, हो. जातेहैं.! इस घमे 
मिट्टी का आधिष्ठाू देवता, है, पानी का. अधिष्ठातृ देवता. है 
अग्नि का अभिषठातू देवता है, यदि. अविष्ठातु देवता से ही तीथे. 
सिदध होते हैं तो घर में घडे के पानी से. न्हाकर ही. क्यों नहीं: 


| 
| 
i| 
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मनोरथ सिद्ध कर लिया जाता, क्योंकि उसका भी तो आ 
देवता चेतनं है । इस मत में छज छाननी आदि सब पदा 
आधिष्ठातृ देवता हैं, इस अधिष्ठातृ देवता से विचारे तीथों।| 
क्या बना ॥ ` | 

अधिष्ठातृ देवता से तीर्थ सिद्ध न होने का ओर प्रमाण > 


` तत्तेज ऐक्षत बहुस्यां प्रजायेयेति ता ओ. 
ऐक्षन्त ॥ छा० ६.। ३ ॥ i 
` ` अर्थ-त्तेज, (अभि) ने, इच्छा की कि में बहुत x 
होऊ:इस लिये उसने जल को बनाया और फिर जलों ने इच 
की उन्होंने अन्न को रचा, .इत्यादि: स्थलों. में जड़ .पदाय 
ईक्षण सब आचार्यों ने गोण माना है इसी प्रकार यहां भी गो 
a से गंगा यसुनादिकों में भ्रवणादि व्यबहार कथन किमे 
हैं. फिर . आपका अधिष्ठातृ देवता कहां रहा। सरांश यह निक 
कि गंगा यमुना: सरस्वती इातुद्रि आदि नदियों वाले बिए 
सूमण्डळ. पर परमात्मा कहता है.कि यज्ञ कत्ता अपने भाव 
फेलावें, ऐसा फैलाबें कि यज्ञ का भाव और स्तुति नमो 
में ऐसी परिपूरित हो जावे कि मानों जड़ पदार्थभी सुनछें। | 
इस में यह प्रश्न हो सक्ता है कि आर्य्यावर्च की नदि! 


_ चयो नहीं! क्योंकि वेद तो ईशर ने सब देशों के लिये सर क्‍ 
बनाया है !इसका उत्तर यह है कि यहां गंगादिं नाम * 
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नदियों में घट सक्ते. हैं पर्व देश विशेष की नदियों का मन-नहीं 
॥ हो सक्ता ॥ | 
यादि यह कहा जाय कि प्रसिद्धिं से ती गंगा यझुना में ही यह 
| भाम पाए जाते हैं?! इसका उत्तर यह है कि प्रसिद्ध लोक के 
| आधीन है जेसा कि सहस्रधार शाब्द वेद में आयां है और अवं 
|. देहरादून में अन्वर्थ संज्ञा वाला सहस्रधार एक स्थान विशेष है क्या 
। कोई कह सक्ता है कि वेद में इसी स्थान विशेष के लिये सहस्र. 
| घार शब्द आया है, त्युत वास्तव में यह है कि सहस्रधार शब्दं 
है जो.बेद में आया है उसको देखकर किसी ले - इस पहाड़ विशेष 
का नाम भी सहस्तधार' रखःदिया, एवं - गंगा यसुनादि शब्दजों 
है! बेद: में आएं थे -उनको - देखकर लोगों ने :उक्त नदी -विंशेषों के 
[| नाम भी गंगा यसुना रखे, इस प्रकार उक्त नामों से बेदों में तीर्य 


i और जो ऋग्वेदका di सिद्धि में यह मंत्र marr aie किः 
| आपो भूयिष्ठा इत्येको अब्रवीदग्निभूयिष्ठइ्यन्यो 


इस मंत्र में तो : वादी को अर्थाभास - कें लिये भी गेंधमाब्र 
(| नहीं मिलताः। अर्थ यह हैं कई लोग “कहते हैं कि यज्ञों का फल 
d गलीय पदार्थ बहुत होता है, कई कहते हैं कि आग्रेय पदार्थ 
{| 'इत-होता है,. ओर कई कहते हैं कि पाथिव पदार्थ बहुत होता 
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- मंत्र में गेधमात्र सी नहीं, होता :भी केसे, बेद के समय i 


` जन्म से बनाः है, कोई कृष्णक्स से वना है, कोई rs 


- मकार के हैं क्रियमाण जो वर्चमान.काल में किये जाते है: 
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है, क्योंकि उक्त पदार्थ सभी यज्ञों का फल हैं इसलिये 
ठीक कहते हैं, इस आशय से यज्ञ 
इसमें तीर्थ की क्या कथा ! और जो (ऋतांवंदन्तः) के यह 


-Ẹ 


क्या कथां महाभारतादिकों के समय में जिन नामों में तीथ | 
गेधमात्र म था बह आज बड़े तीर्थ कहलाते हैं जेसाकि आजि 
स्थान में पुष्करतीर्थ है और जो पौराणिकों के विचार के 
के दो नेत्रों में से एक नेत्र है महाभारत में उसका नाम युष्कराए 
{लिखा है, उस समय इस स्थान के तीर्थ होने की कोई चर्चा 
इसी प्रकार पोराणिकों के सहस्नों तीचे ऐसे हैं, कोई za 


बना है, कहां तंक कहें, कोई किसी मूर्ति पर डाका ai 
बना है, जेसे डाक्रोर जी इसादि । इस वात-को हम पं० S 
प्रसाद के मन्तन््यसमीक्षण में भी लिख आए हैं e 
अधिक लेख की आवश्यक्ता चहीं॥. . T 
(२५) इसमें प्रारव्ध और पुरुषाथे का वर्णन है, कई 


कि प्रारब्ध कर्म भी पुरुषार्थ से बनते रे वह इस प्रकार किकी 


जब तक उनका कोई फळ नहीं. होता आत्मा में संस्कार हो 
कर रहते हैं तव तक सञ्चित.कहळाते हैं । और जब फ 
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॥| लिये अभिशुख हो जाते हैं तब बही मारब्ध कहाते हैं ।. एब 
| परम्परा से पुरुषार्थे से ही भारवब्धकर्म बनते हैं। यहां 

| हां का पुरुपार्थ 
के किया दुआ यहां की मारण्ध भी हो जाता है, जैसेकि स्वच्छ 
खानपानादि से बलबुद्धि की बृद्धि अन्यया हास, इस अभिमाय 
॥ से स्वामीजी ने कहा है कि पुरुषार्थ मारव्ध से बड़ा हे॥ 

| (२६) यह. मन्तव्य स्पष्ठ है ॥ : 

| (२७) “ संस्कार” जो अपपुणो को निकाल देतां है और 
wa सद्गुणो को विष्ट कर देता है। मासिद् संस्कार मनुष्य के २६ 
T हं, स्मशानान्त संस्कार के अनन्तर परलोक गामी जीव के लिये: 
यहां का किया हुआ कोई कमे उसके ga दुःख का हेतु नहीं हो 
| सक्ता, इस अभिमाय से स्वामीजीने कहा है कि दाह के qara 
[| स्तक के लिये कुछ भी नहीं करना चाहिये, इस विषय में हमारे 
| सनातनी भाइयों को बड़ी विभतिपत्ति है, वह यह मानते हैं कि यहां के. 
। किये इए श्राद्धादि कर्म स्तक जीव के लिये घुख दुःख के हेतु 
| हो सक्ते हैं । और थुक्तियें इस विषय में यह देते हैं कि (१) जैसे 
| इस लोक में दूसरे के कर्मों का फल दूसरे को मिल जाता है इसी 
ग| मकार परलोक में भी सतक के पीछे किये हुए श्राद्धादि कर्मों 
| का. फळ मिल सक्ता है! 
|| G) दूसरी युक्ति यह है कि जैसे खुतक के नाम पर बनवाए 
| ३९ इए तालावादि कमा का यश रूपी फळ खतक को मिलता 
[ एव शद्ध का फल भी मिलता है? : 
(३) जैसे मरने के पश्चात्‌ उसकी इष्ट प्राप्ति के लिये माना 
जाती है और उसका फल उसको मिछता है, इसी प्रकार 
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AA AA मिं सक्ते हैं? #... 
(१) प्रथम युक्ति का उत्तर य॑ह हैं क तस्र 
` के कर्मों को फल दूसरे को नहीं मिळता किन्तु दूसरे के प्राह 
` क्ष्मों में दूसरों निमित्त मात्र हो जातां है। अन्यथा यादे क्‍ 
करमो का फंल अन्य को मिल जाय तो जिस सभय किसी। 
सम्बन्धि को कोई दुःख होता है था प्राणान्त होता है उस स 
बहुत से इष्ट मित्र ऐसी आना करते हैं कि मेरे शभक (सा 
लग जायें और मेरी आयु इसको प्राप्त हो जाय पर ऐसा हो 
नहीं, इस लिये दूसरे के कम दूसरे को नहीं लगते ॥ 


(२) कुए तालावांदिकों का यशरूपी फल उसको नहीं मिहत 
किन्तु यशं भी . तंभी होता है जब वह अपने, हाथ से का 
. वाजाय, ओर: यादें उसका. कोई सम्बन्धि उसके पीछे उसके ता 
: . “ के लिये बनवा देता है और बह: यावदायुष. कदर्य रहता है। 

: उससे उसंका यश नहीं रहता किन्तु बनवाने वाले का यदहो 

: हैं । रही नाम की मसिंद्धि सो परलोक में उसके घुल दुः 

: ` कारण नहीं हो सक्ती ॥ | 

(३) मरने के पीछे जो उसकी इष्ठ प्राप्ति के लिये माता 
जाती है बह जीवित जनों को छुमार्ग दर्शाने के लियेःकी न 
है। और दूसरी वांत यह है कि मार्थना का. फल 
न्यूनता, आदि हैं । अन्य कमेबत्‌ फल गाह मार्थनाका फल 
अन्यथा सब मार्थना, कत्ता सब कार्य्य अपने पार्थनाओं से ही |. 
. कर छिया करें एबंतृतीय तर्क -से.धी शतक राद्ध मण्डन नहीं हो 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha | 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


| Digitized By Slddhapta eGangotri Gyaan Co 

र i. AA 
| अब हम यह पूछते हैं कि सतक के अनन्तर जो आद्धादि कर्म 
|| किये जाते हैं बह किस प्रकार उसको आशत होते हैं! क्या वह उसकी _ 
३| प्रारव्ध वन जाते हैं, अथवा जिसःसमय उसके निमित्त भोजनादि 
॥ दिये जाते हैं तो वह उसी समय उसको जाकर मिल जाते हैं! :: 

| ˆ प्रारूध इस लिये नहीं कह सक्ते कि अपने क्रियमाणं कर्मों से 
॥| भिन्न प्रारब्ध कर्म नहीं होते किन्तु अपने क्रियमाण कर्म ही पारडं 
३ होते हैं, इसको इस सूत्र में बर्णन किया. है ॥ 


raaa विहित प्रतिषिडावेय्या दिभ्य 


| ब्र सू० २। ३। ४२॥ | 
अर्थ-(कृतप्रयत्र) नाम अपने. किये हुए कर्मों की अपेक्षा से ही 
| इश्वर उसको छुख दुःख सुगवाता: है, अन्यथा यादि ईश्वर बिना 

| कर्मो के फल शुगवा देता अथवा अन्य के कमो से अन्य को फर 
| भगवा देता तो विहितः और भंतिषिद्ध कम स निष्फल होते, इस 
लिये दूसरे के किये हुए कर्म दूसरे की मारब्ध नहीं होते॥ | 
| R यह कहा जाय कि जिस समय उसको भोजनादि दिये 
| जाते हैं उसी समय उसको जाकर मिल जाते हैं यह सर्वथा अस- 
॥ म्भव हैं। और वादी मत में महा अनिष्टापात है क्योंकि जब मनुष्य 
॥ शरीर की तष कारक अन्न जल चिउटी' के शरीर धारी जीव को. 
| जा मिलेगा तो उसका सर्वस्व नष्ट हो जायगा, और यदि हस्ती के 
॥ शरीर धारी जीव ` को मिलेगा तो-अकिञ्चितकर होगा क्योंकि 
उसकी तासि उससे न होगी, इससे यहं सिद्ध हुआ कि आद्धादि 

।  कीफल स्टक को नहीं मिछता॥ `:  . ` ` ° 
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ओर बात यह दै कि हमारे वादी. श्राद्धादि कर्मों में गे 
ब्राह्मणों के द्वारा पित्रों को उस अन्न की माहि मानते हैं, इस है| 
(९) प्रथम प्रश्न यह है कि श्राद्धादि कर्म वेद में किस | 
बर्णन किये गए हैं! | 
(२) ओर किस मंत्र में ब्राह्मणों को खिलाकर pa 
परलोक में भेजने का मकार. लिखा गया है! . . .. .. 
(३) यदि झतकों का ही श्राद्ध होता है तो | 
Aa जीवा येच झतां ये जाता ये च सन्षिग्र। 
अथर्वे० १८। ४। ५७॥ ; | 
इस मंत्र में जीतों का श्राद्ध क्यों विधान किया गया है! | 
(४) वेद में पिण्ड Agag का कथन है वा श्राद्ध का! ग 
. पिण्ड पितृयज्ञ कां कथन है .तो सनातन पथ का अभिमान | 
वाले पौराणिक इसको श्राद्ध कर्म क्‍यों कहे हैं? O 
(५) यदि वेद में पिण्ड पितृयज्ञ का विधान है तो वेद में|. 
पितृयज्ञ का किस भंत में बर्णन हे? . ER 
(६) यदि पिण्ड पितृयज्ञ का वर्णन है तो उस पिण्ड का हि - 
को भोजन कराके परखोक में भेजना कहां लिखा है! . | 
(9). यदि पितर अपने आपही हविष के खाने को यह में 
आते थे तो अब क्‍यों नहीं आते? + 
(८) जो भेत कर्म में वेदिक मंत्र हैं जब उनका.विनियोग £] 
कर्म में है फिर उन मंत्रों से आधुनिक श्राद्ध की सिंद्धि कैसे की 
ती है! यह प्रश्नाक हैं जिसका उत्तर पाराणिक मण्डल म .. 


é 


E a 
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है नहीं। केवळ चिताकर्म के बहुतसे मंत्रों का संचय करके गरुड़ पुरा- 
i 


| णी आद्ध को आडम्बर मात्र से वैदिक बनाया जाता है, और यह 
मिथ्या विश्वास पर जगद्भश्षन की जड़ जमाना घर्म से सथा fa- 
रुद्ध है, इसालये हम इस विषय के मंत्रों पर पौराणिक अथां की 
|| सविस्तर समीसा कतेहे। `  / 
| . खतकश्राद्ध मानने वालों के प्रवलप्रमाण काही हम प्रथम खण्डन 
| करते हैँ । पौराणिक वर्ग में वह प्रबल प्रमाण यह है कि भ 
क्‍ ये अग्निदंग्धा ये अनम्निदगधा मध्ये दिवः स्वधया 
माद्यन्ते । त्व॑तान्वेत्थयदिति जातवेदः स्वधया . 
यज्ञ स्वधितिंजुषन्ताम्‌ अथवे० १८।२। ३७। 
| . इसके यह अथे किये जाते हैं किजो अझ्नि से दग्ध किये गए, 
और जो अग्नि से zi; दग्ध किये गए, और जो इवि भक्षण करके 
। गे में रहते हैं, हे अभे दू उनको जानता है यह इवि दू उनके लिये. 


Diken IA 


| भन्नण करने को लेजा ॥ | Serna 
E F पर हम इस अर्थ की सर्माक्षा करते हुए यह बतळाते हैं कि इससे 
| चो (अभिदरघा) कहने से aiat के शरीर का ग्रहण होता है तो. 
। भया उन शरीरों के लिये आगे से मार्थना है! कि aii उनको इस 
क्‍ हवि का सेवन कराये, मंत्र के gerd से शरीरो का ग्रहण होता है 
| जया का कदापि नहीं । सक्ष्मदर्शी सनातन ध्मा यहाँ यह करेंगे 
भोः आत्मा है उसका ग्रहण हो जाता है.जैसे कि “गंगार्याचीष:? 


“1 कधन से गंगा पदू का शक्यार्थे जो प्रवाह उसके साथ सम्बन्ध 
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रखने से गंगापद की तीरमें लक्षणा होजाती है; इससे तासं 
निकलता है कि गंगा के तीर पर घोष दै, एवं अग्नि से देन 
शरीर उसके साथ सम्बन्ध रखने से आत्मा का ग्रहण हो जाता।| 
तो अब हम पूंछते हैं कि लक्ष्यार्थ से बिना तो आपका भी ला 
नहीं होता फिर आप लक्ष्यार्थ लेने से क्या घबराते हैं! 
सार यह निकला कि aa पितरों के जीवात्मा का ग्रहण र 
मंत्र में लक्षणा बृत्त से लाभ इुंआऑं॥ | उप 
लेक्षणां से मंत्रा यह बनते हें कि हे (जातवेद?) अगे G 
जो झतपितरों के शरीर अग्नि में जलाए गए हैं,.ओर AI 
नहीं जलाए गए, जो आकाश में स्वयं अपनी कांति UR 
aata ऐसे आकाइबत्‌ उच्च पर्वतीय देशों में पड़े हैं कि जित 
कांति नहीं बिगड़ी, तुम परमात्मन्‌ सबज्ञ होने के कारण स 
जानते हो, इस लिये इस स्वधा सम्बन्धि यह यज्ञीयं हविषुजा। 
सेवन कराओ। भेद इतना है कि पौराणिक अथे में अदश 
शब्द में तास्पर्ग्याऽनुपपत्ति से. पितरों के जीवारमा मे हेणा" 
गई, और हमारे मन्तच्य में (जातवेद) पद की भौतिका मेती 
atsa होने से परमात्मा में लक्षेणाकी' गई; क्योंकि र 
qg लिखा हुंआं है' कि हैं जातवदः तू उनको ya | 


दूर aa 


सर्वज्ञ परमात्मा इस HAN यज्ञ के हविष को इस्ततः 
करे ताकि जिन पिद के शरीर असरत रहें हैं उनसे / 
'को कुछ हानि न हो”... FA | 

: हंगौरे उक्तार्यकी trsa यह मेमाणहै कि इससे आगे 1 
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में अन्सेष्टि. यड का वर्णन हे, इससे पाया गया कि इस मंत्र. में 
भी अन्सेष्टि यज्ञ AM चिताकर्मका. विधान है फिर इससे aa 
\ श्राद्ध की सिद्धि कसे! 
इससे आगे मंत्र ३६ यह है 


झ-तपमाति तपो अग्ने मा aA तपः ।बनेघुशुष्मो 


अस्तु ते टाथव्यासस्तुयद्रः ॥:३६॥ ` ` ' $ 
अथ-हे भोतिकाग्ने त्‌ इस प्रेत शरीर को (शंतप) नाम शोभन 
तपा ओर (मातितपः) अतिमत तपा अर्थात्‌ ऐसा मत तपा जिससे 
॥ इमारे शरीरों तक भी उसका दाह पहुँचे, (मातन्बंतपः) हमारे 
|| शरीरों को मत तपा तुम्हारा शुष्क करने वाला तेज बनों में हो 
| और इरण करने.बाला जो तुम्हारा तेज़ है वह प्रथ्वी में रहे । इस 
$| मंत्र-में उपचार सें भौतिकाझि को ऐसा कथन किया गया दै, शिक्षा 
i इससे यह लाभ होती हं कि झूतक की चिता. ऐसी न तपाई जाय 
जिससे अन्सेष्ठि यज्ञ करने बाले लोगों को भी दाइ प्रतीत हो, 
£ अथात्‌-शनेः २ तपाईं जाय। तत्व यह निकला कि यह चिता का 
( अकरण है इस में डाळे हुए घृतादि पदार्थों को कोई नहीं कह सक्ता 
कि परलोक में सृत पितरों की भूख मिटाने के लिये यह डाले जाते 
ई किन्तु स्तक माणियों के शरीर संस्कार WA और ज़ीवितों 
के दुर्ग्धादि निद्गात्त के लिये ऐसा कथन कियो गया है, नाकि 
किसी फेल प्राप्ति के लिये इसी अभिमाय से SUMA 


॥ येचजीवा येच gar ATE 


aaa 


। षतस्यकुल्येतु मधुधाराव्युंदती ॥अ० १८४५७ 
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“यह मंत्र लिखा है, इसके अर्थ यह हैं कि (येचजीवा) जो |. 


_द्वाराः शुभकारी है। इस मेत्न में झतक श्राद्ध वादियों का 


` ऐसी मौन दात्त धारण की है कि पिण्ड वा श्राद्ध का नाग। 
नहीं लिया, और मंत्रों में यहां तक दम मारते हैं कि करों मंग 


`. `य निखाता ये परोप्ता ये दग्धा येचोडितांः। 


त” अथवे०-काँ० १८ २ 
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हैँ (येचस्ता) जो मर गए हैं, (येजाता) जो उत्पन्न हुए है (ह 
यज्ञियाः) और जो उत्पन्न होने बाळे हैं (तेभ्यः) इन सब h) 
प्राणियों के लिये (मधुधाराब्युन्दाति) नाम मीठे २ माहं ३ 
सिञ्चन करती हुई (धृतस्य) घी की (कुल्या) नाम धार (एतु) 
प्राप्त हो। इस मंत्रमें स्पष्ठ करादिया गया कि यह चिता का ए 
जीवित सुतक सबके लिये कल्याणकारी है। जीतों के | 
निदक्तिद्वारा कल्याणकारी है, सुतक शरीरों के लिये उनके संखा 


सर्वथा शियिलं होलाता है क्योंकि इसमें जीवितों का भी विशा 
है।इस मंत्र के अर्थ पं० ज्वालाप्रसादमिश्र यहांतक गोख्मोल ४ | 
हैं'कि कुछ पताही नहीं देते, उनके अर्थ यह हैं कि (जो जीकि| 
जो कोई सतक होंगए जो उत्पन्न हुए जो यज्ञ के कराने बाहे. 
उनके वास्ते घृत की कुल्या मधुधारा प्राप्त हो #) कुछ नहीं सोते 

कि वह पितर हैं अथवा अङ्के कराने वाले ऋत्वजादि हैं 


हुओं को भी भोजनादि भक्षण कराने को तैय्यार हैं 


सर्वास्तानग्न:आवह पिलून्हविषे अत्तवे॥ ` 
WA के अर्थ यह करते हैं कि लि ninaa 
5 #दयाननन्‍्द तिबसा« Togig pi a 
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|| हूँ, जो अग्नि से जलाए गए, जो उद्धित फेंके गए हैं, हे अग्ने ! 
क| उन सबको इवि भक्षण करने को सम्यग प्रकार से लेजा । 
| यहां पृष्ठव्य यह है कि निखातादि पदों से तो शरीर का 
i ग्रहण है, वह तो आपके कथनानुसार दबाया या जलाया गया, 
फिर विचारा अग्नि आपके इवि को किसके पास छेजावेगा? 
और स्तक शरीर केसे भक्षण करेगा! यदि लक्ष्यार्थ लेनेसे शरीर 
सम्बन्धि दीवात्मा के अर्थे लेते हैं तो सभी मंत्रके लक्ष्यार्य क्यों 
| नहीं ठेते जिससे तात्पर्य्य उपपत्ति होसके । वह इस भकार है कि 
¶ हे अग्ने परमात्मन्‌ (सर्वोस्तान) उनसबं (पितृ) पितरों को (हविषे 
| अच्वे) नाम हवि भक्षण करने के लिये (आवह) नाम प्राप्त कर। 
| जो (ये निखाता) युद्धादि समय में भूमि में जिनका संस्कार 
किया गया है (परोप्ता) नाम दूर देश में जिन -शरीरों को ETA 
| साग दिया गया है, (येदरधा) जो शरीर अग्नि में दगध किये गए हैं 
॥| और जो (उद्धिताः) नाम इंधर उधर फेंक दिये गए, उन सबको इस 
|| AR यज्ञ की सुगन्धि का प्रभाव प्राप्त करा) ¬ ` ` 
। इससे शिक्षा यह लाभ होती: है कि चिता का हवन न केवल 
|| चितास्थ शरीर की शुद्धि के लिये है किन्तु स दुर्गन्धित द्रच्यों 
/ की शुद्धि के लिये- है। यहां भी “येर्भाम्नद्गधा” इस मंत्र के 
| “ जातबेद: ?? के समान अग्निपद परमात्मा का वोधक है, आशय 
d पह है कि हे परमात्मन तुम इस चितास्थ हवन कीं सुगन्धि सें सब 
ु पदार्थों को शुद्ध कसे । अत्ता-दाव्द. यहां उपचार से कहा गया 
है क्योंकि शत शरीरों में भक्षण करने का सामथय नहीं होता ॥ | 
इस मंत्र को भी हदता से पौराणिक लोग स्टतक श्राद्ध के 


f 
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मण्डन में दिया करते; है i 
यास्तेधाना NA तिलमिश्नाः स्वधाव 
तास्ते सन्तु विभवः प्रभ्वीस्तास्तेयमो राजानु 
ताम॥अथवे० १८1 ३। देध्ग ` | 
अर्थ -(तिळंमिश्राः) तिलों से मिश्रित (स्वधावतीः) नाम सष ल 
संयुक्त जो घान, में तुम्हारी चिता में छोड़ता हूं वह बहुत 
हों और.(म्रोराजा)नाम दीपमिवाला वायु उनकी सुगंध N 
स+ फेङावे। सायणाचार्य ने यहां यम के अर्थ ईश्वर के कि 
६५राज्ञाराजमानईशवरायमः' ते तब ताधाना5 नुसन्यत 
ओत्तुमनुजानातु ?? अथे-दीपिवाला ईश्वर यम तुम्हारे हिमे 
धानों के :भोगने की आज्ञा देः: हमने: यहां सायण के अर्थ पे! 
KA करना है कि सायण से विरुद्ध सनातनी यहां 
प्रेत देशका .स्त्रामी व्यक्ति विशेष केसे-कर लेते हैं ॥ | 
उक्त तिल और धानों.का यहां चिता -में डालने का. र 
इस बात का. प्रमाण यह इसी काण्ड का मं०:,9१- है! a 


आरमस्व जातवेदस्तेज N अस्तुते। श 


za es 
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$ अर्थ-हे अग्ने. (आरभस्त्र) नाम इस aik को दरधे NI j | 
आरम्भ कर । सायण इसके यह अर्थे करते हैं कि “तं 
पन्गमख ka तुम्हारा इरण शील तेज हो, रा y ; 
TER A शरीर अच्छे प्रकार दाह, करो, और/ |. 


“~ अच्छे 


w a 
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| . 
Haaa $९३ 
| जीवात्मा को पवितं स्थानों को प्राप्त करांओ। इस मंत्र में शरीर 
! के दाह का कथन किया जाना इस बात को सिद्ध करता है कि यह 
इंमशान कर्म के मंत्र हैं यहां श्राद्ध की क्या कयां? 
| इस मंत्र को पें० जवाळामसादमिश्र ने ऐसे ही लिखकर छोड़ 
7 दियां है अर्थ कुछ नहीं किये, करते भी क्या, उक्त शमशान के मंत्र 
की शरण से श्राद्ध केसे सिद्ध करते। इस लिये रद. की सिद्धि के 
लिये एक और मंत्र पर जा पड़े हैं ओर वह यह है! 5 
y अंम्ंवः शशमानाः परेयुहित्वाद्वेषांस्यनंपत्यः 
वन्तः ते द्यामुदित्याविदन्तलोकं नांकस्पएप्टे अ ` 
| धिदीध्यानाः॥ अंथर्वे० १८ २।.४७॥ 
द इसके अथा में प० ज्वालाप्रसादंमिश्र यह लिखते हैं कि,“जो 
'निस्सन्तान लोग स्वर्गादि लोक में मासं हैं उनको.इवि देते हैं । 
| गरहा पूर्णरूप से विदित है:कि सतक श्राउ होता NA ... : 
T aagi मंत्र में इवि देने का कहीं नाम तक नहीं, “फिरु 
d आपकी पूर्णरूप से amara की सिद्धि केसे La 
| यह हैं (ये) जो (अग्रवः) अग्रगामी (श्ममानाः) प्रशंसा योग्य (परय) 
`| नाम परलछोक को माह होते हैं (द्वेषांसिहित्वा) नाम द्वेपों को छोइः 
क्‍ l कर, फिर वह कैसे पितर हैं (अनपसबन्तः) नाम सांसारिक संतति 
रहित है, वह पितर (दयान) नाम अंतरिक्ष को. (उद्गल) उलइने 
कि स्वृगुलोक में अर्थात्‌ सुख॒लोक: में. (अधिदीधयाना) नाम अः 


AS होकर विराजमान होते हैं a 
आशय इसका यह है कि जो राग द्वेष से रहित विद्वान सांस" 


i 
; 


~ 


li 
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१७४ MERRET RA 


: रिक सम्ततिं को छोड़कर केवळ विद्यारूपी सन्तति संसार मैक 
कर जाते हैं, वह दीप्षिवाले होकर स्वगैलोक में विराजे हैं॥ 
मेत्र से यह भी पाया गया कि पुत्र पौत्रादि सन्तति उतपन्न 

` बालों का ही नाम पितर नहीं किन्तु निस्सन्तानों का नाम| 

| है। अस्तु यह प्रकरणान्तर है, कत यह है कि यहां हा. 

Ra के निमित्तः स्वगे में कोई वस्तु पहुंचाने का नाम तक 
फिर उन्होंने झतक श्राद्ध केसे निकाल लिया.। उक्त मकार 
सुतक श्राद्ध वादियों की समीक्षा करने से ग्रंथ बहुत बहता है! 
लिये जिन २ श्राद्ध विषयक मंत्रों के उन्होंने अर्थाभास l 

` उन सबके सत्यार्थ यहां किये देते हें ॥ -: ni 
येंतेपूर्वेपरागता अपरे पितरंइचये। ANT 
कुल्येतु शतधाराव्युंदती॥ अथर्व ० १८। ३।५ 

अथे-परमेश्वर इस मंत्र में यह उपदेश करते हैं. कि जो तुमां. 
पितर विद्वान तथा जनकादि स्वत होते हैं उनका संस्कार इसम 
कियाकरो॥ `: पा 
(ये) जो (ते) तेरे (पूर्व) पूर्यले (पितरः) रक्षकादि (ब) 

(अपरे) अन्य बन्धु आदि (परागता) नाम परलोक बास कर! 

हों, उनके अन्‍्त्येष्टि संस्कार के लिये (व्युन्दती) नाम IN 

वृत की शतधारा नदी के समान चिता में डाळो ताकि उसमें ह| 

आदि कुछ नरहे॥ ” ` Be i 

ये समानाः समनसः-पितरो यमराज्ये तेषां र 

स्वधा नमो यज्ञोदेवेषु कल्पब्राम्‌॥ यज॒ ० १४ 
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` अर्थ-(ये) जो (समानाः) नाम समान गुणों वाछे हैं (समनसः) : 

समान बृत्तियों बाळे हैं अर्थात्‌ एक ही ईश्वरीय धर्म में जिनकी 
afaa हैं, ऐसे (पितरः) विज्ञानी लोग, न्यायकारी राजा के राज्य 
ते हैं, क्योंकि उनका (छोकः) नाम ज्ञान अस्त रूप होता है 

|| और सत्कार ही उनका अन्न होता है। है परमात्मन ऐसा (यज्ञ)- 

नाम समान बृत्तियों वाला यज्ञ (देवेषु) नाम उक्त देवताओं मे. | 
(कल्पताम्‌) नाम प्रचार करें। इस मंत्र में ईश्वर से ज्ञान यज्ञ की | 

| प्रायना है ॥ : 


ON ome AA ERES 


| येसमाना: समनसोजीवाजीवेषुमामकाः। 


¦ तेषाऽश्रीमयिकल्पतामस्मि्लोकेशतछसमाः ॥ 
| Ago १६। ४६। FS 
`, अथ-(ये) जो (समानाः) समान गुणों वाले इं, (समनसः) समान 
"| शत्तियों वाले हैं, फिर कसे हैं (जीवेषुमामरकाः) नाम और जीवों में 
) ममत्व रखने वाले हैं अर्थात परोपकारार्थ काम करके ममता उत्पन्न 
॥ करने वाळे हैं (तेषां) नाम ऐसे लोगों की जो (श्रीः) शोभा है 
| (मथि) नाम भेरे भें (कल्पताम) धारण करावें, इस भाव को लेकर 
॥ इस लोक में में सौ वर्ष तक जीऊं, इस मंत्र में ईश्वर से कम यज्ञ की 
| माथना है। भाव यह है कि जो लोग निष्काम कथे करते हैं उनके 
`न भुत आत्मवत्‌ हो जाते हैं । अब उक्त ज्ञान यज्ञ और कभ यज्ञ 
| प दोनों भागों को अगले मन्नं में वणन करतेहैं॥ ' ' 


| a भृणवम्पिलूणामहन्देनामुतमरयानास्‌ । 
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wa दोनों मांगों से (इदं) नांम ये सम्पूर्ण जगत (एजत्‌) नाम Yi 


zA za J 
zei aaa | | 
` ताभ्यामिदं Cites 


रञ्च ॥ ४७॥ 

अर्थ-द्वि्ति) नाम दो मागे (मर्त्यानां) मनुष्यों के सुने ni 
(पितृणाम) एकं पितरों" का अर्थाव्‌ कर्मी छोगों ` का दृ 
(देवानाम) ज्ञानी लोगों का (अश्रूणवम्‌) नाम भैं सुनता | 


करता हुआ (समेति): नाम गति करता है, (यत्‌) जो जा ' 
(अन्तरापितरंम्मातरञ्च) नाम और पिता माताओं को प्राप्त q 
है।इस मंत्र में देवयान ओर पितृयाण मार्गे स्पष्ठ रीति A 
कर दिये हैं इन्हीं का नाम ज्ञानं मार्ग और कम मांगे है और ॥, 
` को गीता में शुक्ल कृष्णगति के नाम से कहा गया है | 


` -शुककृणेगतीह्येतेजगतः शाश्वतेमते | 


A ३ 
`` एकया यात्यनाढ्त्तिमन्ययाऽवत्तते एुनः॥ 
च् 


. नेतेसृतीपार्थजानन्योगीसुद्यतिकरचन। ` 
तस्मातसर्वेबुक्रालेषुयोगयुक्तो भवाऽ्ुनं Ns 
:गीता० ८।२६।२७॥ . ` 
KI Laos) नाम शुक्त. और कृष्ण यह दोनो गति ih 
` की निरन्तर होती है, (एकया) नाम एक से (अनादृत्ति) १, 
` भाव कों प्राप्त हो जाता है अर्थात्‌ मोक्ष माग में अपहत हे | 
ब्रह्म के भाव जीव को प्रांप्त हो जाते हैं उस संमय उसको C 
नाम ब्रह्म ध्यान नहीं करना पड़ता, और दूसरे करम म! | 
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: सप्तमंसमुछासः . | कक 


ध्यानादि आदत्त करनी पड़ती है, इन दो मागों को जानता हुआ - 
योगी हे अंजुन ! कभी मोह को प्राप्त नहीं होता, इस लिये सब कालों 

में तुम ज्ञानमार्ग और कममार्ग का आश्रय लो ॥ Pr 
यहाँ पोराणिक लोग .यह प्रश्न करेंगे कि शुक्त. मार्ग में आभर - 
ज्योति कथन-कीः गई है, और शुक्त दिन कथन किया गया हः ` 
और दूसरे मार्ग में धूम राज्ि कथन की गई है और छ मास काः 
दक्षणायन- कथन किया शया है येतो कोई देश विशेष. स्वलोक. : 
के मार्गे प्रतीत हाते हैं फिर इनको ज्ञान और कर्ममा्ग कैसे कह. 
इसका उत्तर.यह है कि रूपक वांधकर यहाँ: धूम और 
॥| अग्नि का मागे कथन किया.गया . है वास्तव में माग विधान में: 
| तात्पर्य नही, इसी आभिभाय से स्वामीशङ्कराचाय्यने अपने भाष्य 
मं लिखा है (शुत ष्णे) “ ज्ञानप्रकाशकत्वा तृशुङ्गात द््रभां- - 
' | वातृक्ष्णा ?” .अर्थ-देवयानः कीं ज्ञान प्रकाश के अभिप्राय: से 
| एछ्ागति कहीं गई और पिनृयाण की ज्ञान के अभाव होने. के. 
कारण कृष्णा गति कही गई, यह उक्त दोनों मार्ग.पूर्व मंत्र में 
विणेन किये गए हैं । इसमें श्राद्ध की कोई चर्चा नहीं # . | 
| उदीरतामवर उत्परासं उन्मध्यमाः पितरः सोम्या .. 
°` । असुयइयुरट॒कार्कतत्ञास्तेनोऽवन्तु पिते 
IN ऋ० १०।१५।१। KA 
i Kaa पितरः) सोम गुण सम्पन्न पितर उत्तम मध्यम 
di. अवस्था वाले (उदीरताम्‌) नाम हमारी उन्नति करें, 
| गजो सरै भूतो के अट्रेश होने से समता रूपी जीवन को प्राप्त 


् AA eii aae 


pr 


| 
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i 
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CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
|) 


Digitized By Siddhanta eGangofri Gyaan Kosha 


ED APANAR 


है (ऋतज्ञा)) नाम तत्व ज्ञानी हैं ऐसे पितर यज्ञां में हमारी ३ 


करें। अर्थात्‌ तत्व ज्ञानी विद्वात्‌ यज्ञ कर्मों में आकर हमारी | 
` करें । इस मंत्र में (अवन्तु पितरो, हवेजु) इतने मात्र से ही कू 
श्रांद बादी श्राद्ध निकालते हैं जिसका आशय स्पष्ट यह हृ. 
` अह्नो में आकर विज्ञानी लोग हमारी रक्षा करं॥ `." : 
येनः पूर्वोपितरःसोम्यासोऽनूदिरेसो मपी थवसित्ञ 
` ` तेमिय्यमः संछरराणाहवी ७ष्युशन्नुशब्रि 
_ काममत्त॥ यजु० १६।५१। |... 
 अर्थ-जोशान्त्यादि गुण सम्पन्न (येनः पूर्वे पितरः) नाम 
` संव. प्रकार से रक्षा करनें वाले हैं, (वसिष्ठाः) नाम सब गुण 


r 


Ja 


_ हे (सोमपीथंऽनूहिरे) नाम सोमंपान को प्राप्त हैं LU 


. साथ हमारी सन्तान प्रसेक शुभ कामनाओं को भोग करे। 
हृ हे कि सर्वगुण सम्पन्न विज्ञानी पितरों की सेवा में रहकर ए 

सन्तान मनुष्य जन्म के धर्म अर्थ काम मोक्षरूपी फल चतुष्टय कर 

स्तक श्राद्ध वादी इसके यह अर्थ करते हैं कि यजमा! 

पितरों के साथ यथेष्ठ फल को भोगे, अव. यह पता RIN 

` ऽमरकर भोगे, या जीता भोगे! पर यजमान से यह वात 

“हैं: कि जीता ही भोगे, पर यह नहीं बतलाया कि स्ट 

.. साथ उसका सम्बन्ध किस प्रकार होता है ॥ 


` -त्वयादिनः पितरः सोमपूर्वेकम्माणिचङः पर्व 

: 

~ "धीराः । वन्वन्नवातः परिधीरपे द 
म्मघवाभवानंः ॥ यजु० १६ । ५३। | 
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सप्तमसेशुल्लासः. - { १४९ - 
alè विद्वन (aan) तुम्हारे साथः (नः) हमार (पितरः) 
३. अध्यापका (सोमपूर्वे) WAA वाले पाचीन इद्ध (कर्माणि) यज्ञादि 
॥ कंर्माणि (चः) करते हैं, यहां वर्तमान काल में लिट का प्रयोग 


धीर हो (वन्वन) धर्म की सेवा करते वाले हो, (अवातः) हिंसा - 
रहित हो (परिधीन) नाम सै फल प्रद मार्गों को (अपोर्णुहि) नाम : 

, आच्छादनकर (वीरेभिरश्वेः) बिष्ट घोड़ों से हमारे मध्य में धन ` : 
| युक्त हा ॥ 
| बर्हिषदः पितर उत्यर्वागिमावोहव्याचकृमाजुष 
#. धवस्‌। तऽआगताऽवसाइान्तमेनाथानः शयोररपो 
| दधात यजु १९।५५। ` - | 

HI (बहिषदः) श्रेष्ठ. सभा में बैठने बाळे पितरो (ऊती) नाम 
H रक्षणादि क्रिया से (अर्वाक) नाम हमारे मध्य में (इमा) नामन | 
|| इव्यादि भोजनयुक्त पदार्थों को (बः) तुमारे लिये (चम) संस्कार - - 
‰ ` करते हैं उनका आप लोग (लुपध्बम) सेवन करें, (शन्तमेन) नाम 
९ असन्त कल्याण कारक (अवसा) रक्षणादि कमे के साथ (आगत) 
(| आवें (अथ) इसके अनन्तर (नः) हमारे लिये (शैयों:) नाम छुख 
|| `तथा (अरपः) नाम सत्याचरण को (दधात) धारंण करें, और दुख 
`, को सदा हमसे पृथक रखें ॥ 

| “यहां वादी ने “विषदः” शब्द से ही पौराणिक आर वाले 
£ . पितर सिद्ध:कर लिये; यदि. “बडिषद्‌ः”ः के अर्थं वादी स्वीकृत 
` ` झुशासन के ही कर.लिये जावें तब वतलाओं क्या कुशासन पर 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


"१६० हे ड आ्यमन्तच्यमकारे ai 
बैठने वाले aa पितर ही होते हैं ! यदि ऐसा है तो : 
मे योगी के लिये कुशासन क्यों छिखा है॥ :. 
. . आयन्तुनेः पितर स्सोम्यासोऽग्नषवात्ताः परी 
K व्वा पिङ [th 
देवयानैः । अस्मिनयन्ञेस्वधयामदन्तोऽधितर 
तेऽवन्त्वस्मान्‌ ॥ यजु० १९।.५८।- ``: | 
.-अर्थ(नः).इमारे पितरः (सोम्यासः) शमदमादि गुण Ri 
(अझ्निष्वात्ताः) नाम पञ्चाग्नि विद्यादिकों में निपुण (परथिभिदेबयागै)| 
-नाम ज्ञान मार्गों से अर्थांत ज्ञान देने के अभिमाय से (आयन 
ai, और हमारे इस यज्ञ में (स्वधया) अन्नादि से (मदन्तः) ना। 

. आनन्द को प्राप्त हुए (अस्मान) हमको (अधिन्नव॑न्तु) नाम उपे 
करें ओर (अवन्तु) नाम हमारी रक्षा करें॥ o i ei 
येअग्निष्वात्ता येअनग्निष्वात्तामध्येदिवः स्वंधया 
A aza f + ; wa 
मादयन्ते Aa: स्वराङसुनीतिमेतां यथावशत/ 
. न्वेकल्पयाति॥ यजु० १६। ६०। हैः 
Ya KHA strea) नाम जिन्होंने पञ्चाम विद्या को पर| 
. किया है औरं (ये अनभ्रिष्वात्ता) नाम ज्ञानी हैं (दिवः) नाम झः| 
_ नादि प्रकाश के मध्य में (स्वधया) सुन्दर तृप्ति से (मादयन्ते) तो| 
AA का आसं होते हैं (तेभ्यः) उन पितरों केलिये (स्वरा | 
त्म स्वय मकाशमान परमात्मा (अमुत्तीतिमेताम) नाम इस प्राण | : 


E (तन्वन) नाम शरीर को (araara) कामनां के.अहु | 


(कल्पयाति) समर्थन करे ॥ | 
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| जतक श्राद्ध वादी के मत A में जळे हुए पितर औए ना. ` 
| जले हुए पितर उक्त दो शब्द ही सतक श्राद्ध के साधक हैं।” 
. इनक्रा समाधान “अग्नि द्रा च नग्नि द्रधा” इसादि मंत्रों 
कर आए हैं उन युक्तियों का यहां भी उपयोग है It FS 
| आच्याजानुदक्षिणतोनिषद्ेमंयज्ञमभिगणीततवि M 
श्वे। माहि&सिष्टपितरः केनचिन्नोयंद्रआगः पुरु- 
। षता कराम ॥ यजु० १९६। ६२। . ... | 
| - अर्थ-(विश्वे) नाम हे सर्वे पितरो तुम (केन, चित) नामं किसीः 
। हेतु से (नः). हमारी जो (पुरुपता) नामः पुरुषार्थता है उसको (मा; | 
| हिसिष्ट) मत नष्ठ करो, जिससे इम लोग सुख को.:(कराम) प्राप्त: 
| करे (यत्‌) जो (बः) तुमारा (आगः) अपराध इमने किया है उसको 
| इम. छोड़े, तुम लोग (इमम) इस (यज्ञम्‌) सत्कार रूप व्यंवहारं को 
- (अभि, गणीत) हमारे सन्सुख प्रशंसित करो, हम (जानु) नाम MI; 
| अवयव को (आच्य) नीचे टेककर (दक्षिणतः) “तुम्हारे दक्षिण 
| WA (Ma) बेठके तुम्हाराः निरन्तर सत्कारः करें ॥ 

इस. मंत्र में जानु टेककर बैठने ओर दक्षिण सुख से ही वादी: 
A श्राद्ध निकालते हैं ॥ 
| असानासोअरुणीनासुपस्थेरयिंधत्तदाशुषेमत्याः | 
` प^ पुत्रेभ्यः पितरस्तस्यवस्वः प्रयच्छततइदो जे" 
` देधातं॥ यजु० १९। ६३॥ Se 
 अथे-द(पितरः) ज्ञानी छोगो (दाशुप) दाता यजमान के लिय | 
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५२ आरय्यँमन्तव्यप्रकाशे 


; (रयिम्‌) नाम धनःको (धत्त) धारण करो, तुम केसे हो, जो 
'छाल्‍ रंग के उणे के आसनों के ऊपर (आसीना) बे हुए हो।|. 

` -.- ओर हे पितरो (पुत्रेभ्यः) नाम यजमान रूप ज़ो तुम्हारे ष 
`ह उनको अभीष्ट धन दो, ओर तुम हमारे इस यज्ञ में (ऊज) 
पराक्रम है उसको स्थापन करो ॥ 
इस मंत्र में स्वत पितरों का सूचक कोई शब्द नहीं पतपुत हा 
रंग के आसनों-पर बैठना, उनसे यज्ञ में पराक्रम और घनाक्षि 
की माथना करना इस वात को सिद्ध करता है कि इस म 
जीते पितरों का ही वर्णन है ॥ | 


पुनन्तुमापितरः सोम्यासः एनन्तुमापितामहा। 


 विश्वामायुर््यश्चवे ॥ यजु० १९ । ३७। 


o अर्थ-(सोम्यासः) नाम सोम्यगुणः सम्पन्न (पितर 1 
(मामपुनन्तु) मुझको पवित्र करें, और पितामह मुझको पवित्र 
मपितामइ सुझको पवित्र करें, पवित्र जो सौ वर्ष की आयु हैर 
साथ पितामहादि पवित्र करें अर्थात्‌ उनके. अनुकरण से à 
सो वर्ष की आयु को प्राप्त होऊं । इस मकार पूवोक्त पर|. 
प्रवित्र हुआ (विश्वस्‌) नाम संबे आयु को में aad) T 

. माप होऊ । उक्त प्राथना भी जीवित पितरों से ही i है 

` ` ओर्‌ पितामह भपितामहादिः के नाम. लेने से यह भी सिंद 

. दिया कि यहाँ तक जीते रहना सम्भव हो सक्ता है, यदि रै i 4 
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`  सप्मसभुल्कासः १६३ 


का अभिमाय होता तो पितामह मपितामह तक ही अवधि क्यों 
रली] °) SeA 
| आधत्तपितरोगर्मङुमारम्पुष्कर्रजम्‌। | 

| यंथेहपुरुषोसत्‌ ॥ यजु० २।२३.... ... | 
Ra इस कुलके बुद्ध रोग ऐसा गर्भाधान संस्कार 
| फे के जिससे छुन्दर कुमार उत्पन्न हों । इस मंत्र का शतक श्राद्ध 
| से क्या सम्बन्ध ? | 


| ३ राजानो स्वधया मदन्तो यम पञ्यासि वरुणं 
॥ अथर्व० १८1११ ५४ ` 


| डाछकर स्तक को शमशान भूमि में हेजाया जाता KUA 
$ | में हे रा है । हे मेत 
| पिहि हि) तू जा जा (पूर्याणे; पथिभिः) जिस मार्ग से भेत 
होक को जाते हैं उस मार्ग का नाम पूर्याण है, और जिस 
| TRN पूर्व पितर परलोक अर्थात घुनर्न्म को प्राप्त हुए हैं, 


पहां जाकर: गे बहू 
A जाकर तुम यम नाम आकाशस्थ वाशु का वरुण नाम जल 


m Y किया गया है, आशय यह वर्णन किया गया है 
[क शरीर का जव सुर्गारे वां 
झी Lo होकर नभोमण्डळ को भांप्त-हो जाता है वहां 
X के! चिता पर दी हुई आहुति शुद्ध कर देती' हैं, 
ga i CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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| प्रेहिप्रेहि पथिभिः पूर्याणेर्यनाते पूर्वे पितरः Rai 
अर्थे-इस संत्र में उस समथ का वर्णन È जिस समय कट पर 


R दिव्य ; ~ Zai को RR 
गण करते हुए Sa E दोनों देवों को gar आहा 
भावों... हए देखोंगे। इस मंत्र में खत शरीर में द्रष्टि आदि 


न्धत द्रब्यों के साथ दाह किया जाता 
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| 
ETS आय्येमन्तड्यप्रकाशे 
: इसलिये स्तक के छेजाने समय में उपचार से यह:कहा जाता| 
क तुम्हें ऐसे मार्ग से भेजा जायगा जिसमें कोई दुर्गेति की 
चना नहीं, अर्थात. जिस प्रकार असंस्कृत RVG सड़ NE Ti 
चह गति तुम्हारी नहीं होगी ॥ । 
इसमें स्तक श्राद्ध की क्या कथा । वादी ने यहां यम 
“और वरुण शब्द देखकर ही स्तक आद निकाला है, पर य| 
'नही विचारा कि विचारे सनातनी सायण तो यहां गडी परहा 
` कर शमशान में लेजाने के लिये स्तक पितर को बुझाते हैं| 


' यहां-आद्ध की सिद्धि केसे ! ( 
येनः पितुः पितरो ये पितामहा य आविवि 
न्तरिक्षम्‌ । य आच्षिपन्ति एथिवीमुतयां ते, 


पितृक्योनमसाविधेम-॥ अधर्व० १८ । २। 
अर्थ-(येनः पितुः पितरो) हमारे पितामह ओर जो कि 
'पितर (आविविशुरन्तरिक्षम्‌) आकाश को प्राप्त हुए 
विद्या द्वारा आकाश मार्ग के ज्ञाता हैं और जो आश्षिय 
नाम प्रथिवी पर निवास करते हैं ओर जो (दां) स्वग 
स्थिर हैं ऐसे पितरों को में नमस्कार करता हूँ ॥ | ji 
इस मंत्र में स्तक आद्धवादी यह कहते हैं. के ङ 
MAF पितर जो इस मंत्र में कथन किये गए हैं वह जी धा 
हो सक्ते हैं! उत्तर-इस मंत्र में तो यह भी कथन किया गे 
जो इस-प्रथित्री में रहतेःहैं, अब यह बतळाओ कि वी 
पितर पितृलोक छोड़कर इस पृथित्री- में भी रहते है, यहीं 
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| : 
E . ` सक्षमसमुक्लासः ` 
| लोक में पितरों का रहना वर्णन 


\ वादियों का मत शिथिल कर दिया,ओर जीवित श्राद्ध वादियों के" 


१८५ 


| उसे १८ ३।१३॥ 2० e ती 
| अर्थ-(यों ममार मथमोमत्यानां) जोः लागों में से भयम मरता: 
| (मेया यथो लोकमेतम) और जो पहले इस. लोक को प्राप्त होतए. | 
| ई बैवस्वर्त नाम AATA सूख्य से उत्पन्न हुआ: जो यह यम वायु: | 

ह त नाम जिसके द्वारा जीव लिङ्ग शरीर सहित पुनः 
| जन्मे कें गमने करता है, हें मनुष्यो हुम उः AAA) भिसमन 
| करनेवाली दीपिमान वायु को CAT) हवन. से (सपर्यत) ma 
TIN "आशय इस मंत्र का यह है कि जोः पुरुष प्रथम खत होः 
कर जीवित सम्बन्धि: उसको सुग्रेधित पदार्थों द्वारा: 


सह, करता है कि: धाः इस 
सतत का RA SEERE H गया है उसकी तुम पूजा करो, 
Fanen 
ly Or 5 लोक काः साज्यः क 
गरि अंत नही: Ta की ऐसी अनन्त-कच्ची बाते हैं जिनकाः 
हन्याः मम 
al को मारके प्रथम इस लोक से लेजाते हैं: 
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उन मनुष्यों के प्राण लेनेवाले यमराजा का इविद्रारा हम पूजन 
हें”। दया० Tao भा० ए०११५ इसकी भाषा एसी असौ 
अतिप्रयास करने पर भी अर्थ नहीं मिलता, प्रथम शब्द यहां पई 
निष्फल हे । स्तक ्राद्ववादियों के मत में जब यम झि 
को मारकर लेजाता है तो क्या उससे पहले यम ने कभी किसी 
नहीं मारा था जो उसको प्रथम कहा जाय! और यह अप 
सायण से सवेथा विरुद्ध ईँ ॥ | 


` योतेः्यानो यमरक्षितारो चतुरक्षोपथि रक्षी न॒ 
सौ । ताभ्यामेनंपरिदेदि राजन्त्स्वस्ति चास्मा 
` नमीवं च धेहि ॥ ऋ० १० । १४। ११ 


` अर्थ-(यम) हे अन्तर्यामिन (यो) जो (ते) तुम्हारे ( ग 
aaa (पथिरक्षी) सांसारिक पथ में रक्षा करेगा 
(वक्षसौ) मनुष्यों को मार्ग दिखलानेवाले (श्वानौ) कमै योग 
ज्ञान योग उन दोनों से इंस पुरुष को परिदेहि ताम रकि | 
. जिये (च) ओर (अस्मे) इसके लिये (अनमीवं) आरोग्यताहि 
और (स्वस्ति) कंस्याण (भेहि) दीजिये । यह इस मंत्र के ३ | 


थे जिनको छोड़कर पं० ज्वालापसादमिश्र ने यमराज ४ 


में कुत्तों का दान अवश्य होना चाहिये, ताकि पीरा | 
लोकगामी जीव के साथ रास्ते में कोई रगड़ा झगड़ा १" | 
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यमग्ने कव्यवाहनत्वेचिन्मन्यसे रायेस्‌ । 


| 

तन्नोर्गीभिः श्रवाय्यैन्देव आपन यायुजम्‌ ॥ 
|  अर्थ-हे अभिवत्‌ प्रकाशमान विद्र और हे कव्यबाहन 
| नाम रक्षक लोगों को सुन्दर २ बस्तु देने वाळे विद्वन तुम हमारे 
| लिये एश्वय्य सम्पादन करो 

| योऽअस्निः कव्यवाहनः पितरन्यक्ष हताठूघः | 
| 'पेहुइन्या च निवोचति देवेभ्यरच पित्डक्य आ॥ 

| यजु० १६।६५ . : 

. _ है (कव्यवाहन) Aga तुम पितृन्‌ नाम अपने . रक्षक जनका- 
|. दिको. की पूजाकरो, जो रक्षक (ऋताइधः) नाम वेद विज्ञान से 

| अपनी सन्ततियों को बढ़ाते हैं ॥ 

६ त्वम्न इडितःकव्यवाहनावाइढव्यानि सुरभीः 
| णिकृत्वी । प्रादाः पिल्हक्ष्यः स्वधायाते अक्षन्नदि 
| तन्देव पयताहवीछषि ॥ | 
| . अर्थ--है (कव्यवाहन) विद्वः तुम सुगंधियुक्त अन्नांदिकों को 
| थम अपने पिता पितामइ आदिकों को भोजन कराके फिर स्वयं _ 
| करों॥ ` 


| येचेह पितरोयेचनेहयांइचविद्यया७उचनप्रविद्य 
äi Li यंतिति जातवेदः स्वधाभिैज्ञछसुकृतञ्जु 
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. अथ-है जातवेदः aga, यहां जातबेद शब्द इस 
से विद्वान्‌ में वर्तता है कि-जाते वेदो यस्मिन स जातवेद 
उत्पन्न हुआ हो ज्ञान जिसको उसका नाम जातवेद है।हे mh 

` लुम इस यज्ञ में पितरों का सेवन करो, जो पितर यहां विया 
हैं और जो यहां नहीं जिनको दुम जानते हो और जिनको ॐ 
जानते उनके लिये तुम पुण्य जनक यज्ञ करो । 


सुटजनासु विक्षु ॥ ६८ 


थ- यह अन्न जनकादिः पितरों के लिये हो, (ये पूर्ण) 
नाम दद्ध हैं उपरासः नाम संसार से उपरत हैं उन सबको ह|. 
अन्न प्राप्त हो । और जो रजोयुण मधान हैं उनको यह अन्ना]. 
हो और जो. केवल सल मधान हैं उनको यह अन्न हे॥ | 


अधायथानःपितरःपरासः प्रत्नासोऽअग्न क| 


oe 


उशन्तस्त्वानेधी 


मिन्दन्तो अरुणीरपत्रन्‌ ॥ ६९ | 
अर्थे विद्वन्‌ जो प्राचीन पितर वेदिक कम में निपुण | : 
नेधा मझुशन्तः समिधीमहि ! . | 
उशन्नुशतआवह पित्हन्हविषेअत्तवे ॥.७०॥ i 


उनका. तू सेवन कर ॥ 
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f n AI विद्वन्‌ नू EIT > नेवाले ` ~ 
| YA उुम्दारा कल्याण चाहनेवाले जो तुम्हारे 


१५% . 
DEAN | 


पितर हैं उनको भोजनादि कराने के लिये JA बुलाओ। 
j : आशय उक्त मंत्रों का यह है कि जनकादि पितरों की तथा 
| ज्ञान विज्ञान विद्याओं में निपुण पितरों की सेवा करना सन्तानो 
| का genů है, z धर्म का उक्त मंत्रों में भतिपादन किया गया 
| हैं, हमने उक्त मंत्रों का केवल आशय भकट कर दिया है 
|| स्वामीजी -के भाष्य में किया .हुआ है के 
आवश्यकता नथी। . .. . ४३०३ 
To ज्वालामसाद्‌ मिश्र उक्त मंत्रों. से सतक श्राद्ध निकालतेहं 
| पर मंत्रों के आशय से उनकी प्रतिज्ञा सर्वथा उलटी परतीतः होती 
| देखो ko ६६ में उन्होंने यह अर्थ किये हैं कि हे अग्नि देवता 
| हुम हवियों को भक्षण करो । यहां पृष्ठव्य यह है कि क्या उन 
क मतम अन्यधिष्ठात्‌ देवता भोजनादि किया करता है ! यदि 
| बहा केवल भौ तिकाग्नि में भक्षण कर्तृत्व है तो फिर उससे भिन्न 
| जता मानने की कयाः आवश्यकता है । वस्तुतस्तु सनातनाचाय्योँ 
|  मतर्म एते वाक्य उपचार से आते हैं जैसाकि. “तेज ऐचत* - 
[न में a शङ्कराचास्यादिकों ने उपचार से व्यवस्था | 
| का है। म ६२ में केत खुतपितरो को का 
YA (ee तिजाकिरा ” इस वाक्य के यह अर्थः 
Ee वि० भा: z nm इस. लोक में देहधारण करके वर्तमान हैं? 
फिर इस द; a तहां तो जीतों का ही श्राद्ध: मानलिया।: - 
= शि परटीका यह करते हैं कि “ यहां इह शब्द से जीते 7 पतरों. . 
| का ग्रहण नहीं हे r किन्तु Wa जिः ee SoN i Br ई 
| ' दाता, किन्तु, जिन्होंने मरकर कर्भ वश इस लोक में. 
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देह धारण किया है उनका ग्रहण है” go ति० भा० ye | 
इस टाका ने स्तक श्राद्धधादी का मत ओर मर्दन S 
'क्योंकि हमभी तो उन्हीं .को जीते कहते हैं जिन्होंने ii 
देइ धारण किया है । यहाँ तो पितृलोक की दौड दूर करे ३ 
पितरों के श्राद्ध पर्दी आजमे,। सच है बल वह है नोव 
से मनवाए, इतनाही नहीं देखो मंत्र ६८ में फिर यह. अर्थ के | 
कि “विश्लु प्रभाओं अर्थाव्‌ मनुष्यलोक में देह-धारण करके ; i 
हैं?” । द० ति०भा०पू० ११८ अब बतलाओ यहां तो फिर रले 
के देह घारियों को पितर मान लिया, तुम्हारे पितूलोक के खि 
में क्या न्यूनता थी जो यहां मर्त्यलोक के देहधारी पितर मात 
बिना निर्वाह न हुआ । इस मंत्र में तो ईश्वर को प्राप्त पितरों 
` लिये अर्थात्‌ कैवल्य सुक्ति बालों के लिये भी मिभ्रजीने अङग 
` माना हे, कया कैवल्य मुक्ति वाले भी अन्न खाते हैं! अथवा शर 
के छालच में आकर उन. विचारों की भी पुनराहक्ति करनी। 
आपतो ' अनाह त्तिशन्दात्‌”के अर्थों में स्वामी झं०चाटके शि 


. हमने तों आजंतके यही छुना था कि पौराणिक लोग या 
के पितरों को बुलाया करते हैं, इश्वर लोक के पिवरों बीर 
की प्रथा तो आपके आधुनिक वैदिकभांब से भरे हुए 1] । 
भास्कर में ही पाई गई। और जो हद | 
YAA सोमः पवते यसाय क्रियते. हविः-। | 
जो गच्छत्यसि दूतो अरंकृतः sie १८१ | 
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` इस मंत्र में यह माना है कि यज्ञ का फल यम को माझ होता 
$| है ओर उसका दूत अघि यम के पास इवि ले ज़ाता है, यहां तो 
॥ श्राद्ष की फिलासफी को मण्डत करते हुए बेदिकभाव का भरोसा 
$| छोड़कर सारा यज्ञ का फल ही यम लोक में पहुंचादिया, न यह 
#| सोचा कि बिचारे ओर देवताओं का हक्‌ मारा जायगा, न यह 
| सोचा कि यम के लिये सोम करने से सनातन सोम की सब हिँसा 
| विचारे यम के सिरपर आयेगी, न यह सोचा किः | 


| सुग्धादेवाउतशुनायजन्तोतगोरङ्गैः पुरुधायजन्त। 
| यंइम यज्ञ सनसा चिकेत प्रणो वोचस्त मिहेह ब्रवः॥ 


1. इस मंत्र भे ज्ञान यज्ञ का वर्णन किया है फिर हमें यज्ञ मात्र को 
॥ यम में हो क्‍यों लगायें ! अधिक क्‍या ॥ | | 


| श्रेयान्‌ दव्य मयात्यज्ञात्‌ ज्ञान यज्ञः परंतप । 

| सर्व कर्माऽखिलंपार्थ ज्ञानेपरि समाप्यते।ी-॥३३ 
` स्यादि गीता के छोकों को भी भूलगए, जिनमें संबसे बड़ा ज्ञान 
| अङ्ग ही माना है । कहां तक लिखें यहां तो पण्डितसांहव आग्रह 
| प अस्त होकर अपने सनातन पथ को यहाँ तक भूलगए हैं कि यम 


| शेके के यज्ञ बिना पण्डितजीको और कुछ सुझा ही नहीं, देखो 
मज का सायण 


| सोमो हविश्च 5 सर्वाथं क्रियेते तंथा यज्ञोपिः 
\दवार्थः, लथाभि यमस्य सर्वप्राणिसंइखेन वा सर्वेषाँ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


TEH 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१६२ आर्यंमन्तव्यप्रकाशे 


पित॒लोकरप्रापकत्वनवाप्राधान्याद्‌ यसावैव ad i 
बत इत्युपचययले ”? .. ... .. .. | 


इस अभिप्राय से यम को अधिक मानकर यम के लिये ही गा). 
का फल है यह उपचार से कहा गया है ॥ | 


इस सूत्र में सबको संहार करने से उस परमात्मा का नामं: 1 
` कहा है। पं० ज्वालाप्रसादमिश्र इसमें यह लिखते हैं कि | 


W} 


मंत्रों से अंप्त का श्राद्ध में ह्रिं ले जाना सिद्ध है? RN | 


` १०.११९ यहां ara पण्डितसाहव ने अपनी ओर से जाई : 
मेन में कहीं श्राद्ध का नाम नहीं, यदि यह कहा जाये कि र| : 


में अग्नि को दूत लिखा है तो जब अश्रि दत Ta w : 


TENCA लेजबेगा, फिर छत पितरों के पास वयो | 
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| AAA | १६३ 
| जावेगा! इसका उत्तर यह है कि दृत शब्द यहां आगि में उपचार 
आया है, जिस प्रकार दूत वस्तुओं को लेजातो है इस 
| अकार यह भोतिकाथि यज्ञे हवन किये हुए पाथो को विश्लेष 
॥| करके नभोमण्डलः में पहुंचा देता हे इतः अभिमाय से अग्नि को इत 
| कहागया है ओर इसी ,अभिप्राय से ariga” 

|| ऋग्वेद के मंत्रमे अग्नि को दृत कहा है । WA 
| यदि यह मश किया जाय कि. अग्नि देवता पितृलोक में हीः 

पदार्थों को पहुँचाता है इस लोक में नहीं तो देखो : 


| ये दस्यवः पितृषु परविष्! ज्ञातिमुखा अहतादश्च 
| रन्ति | परापुरो निपुरो ये भरन्त्यप्रिष्टानस्मात 
| प्रधमाति यज्ञात्‌ ॥ अथव ० १८1 २ । २९ 
|| रस मन्न में यह लिखा है कि (ये) जो (दस्यवः) ढस्युछोग 
(पिए) पितरों में (विष्ठा) पवेश कर गए हैं (ज्ञातिसुखा) पितरों: 
| आकार के हैं ( आइुतादः) नाम हवन कियेइए, ATER अल. 
| ® भक्षण करते हैं. ( चरन्ति). नाम पितरों के मध्यमें वर्तमान हैं 
AWA (परापुरो) नैमित्तिक हवन-कत्ताओं को और (निपुरः) 
नित्य इबन RAN को. नाश करते हैं, एमे मायाबी.राक्षमों को 
| अभि इस यज्ञ से (प्रधमाति) नाम प्रधमतु अथीत यज्ञ,से निकाळ 
॥ 3. यहां तो आग्रि ras पदाथा का यहांही. दस्युलोग भक्षण 
| S PT वेद्‌ भगवातन्न ने, लिखा है। फिर अझ्नि दृत. आपका 
| सगा : इतनाही नहीं यहां तो पित झाब्द. के अर्थे को भी 
| ` ` भगवान ने साफ करदिया है. यहां _विचारे पितृलोक मं | 
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SU SEE U i a R E TEU 
पिंतेरों को मानने वाले क्या करेंगे! क्योंकि जब x 
` ुष्यांकृतिं के द्स्युलोगों का पितरों में मिलजाना ल्त 
तो पितरे भी जीविंतेहीं पाएंगए, यदि सुतक --श्राद्धवादिषो| 
शवृतपितरों के आशय से यह मंत्र होता तो पितरों में दस्यु लोगो 
. कदौपिं ने! भिछाता, यदि ्टतकपितरों से आशाय होता जो॥ 
'मिछाता ही कैसे, क्योंकि पौराणिक पितर तो Agai 
पितर छोर्कमें पहुंचे हैं वहां विचारे दस्युओं की A 
यदि पितृयाण'औरं देवयान द्वारा दस्युओं को क्रम सुक्तिश 
-अधिकारी.पौरणिक घर्म की .नई फिलासफी बनादे तो और गा 
ननु तुम्हारे. मतें भी यह मंत्र दुर्घट है क्योंकि यहां.आ। 
यह प्रार्थता कीगई है कि तुम पितरों से दस्युओं को भिदनम. 
जड़ अग्नि के आगे ऐसी मार्थना केसे ! | 
: अत्तर हमारे मतमें : अग्निशब्द यहां परमेश्वर कां व 
है। “अङ्गति गच्छति सर्व व्याप्नोतित्याग्रिः 2 अर्थ-जों सबमें व्या 
होकर ठहरता- है उसका नाम अग्नि है,अगि गत्यर्थकधांतु से यार 
स्लिंदध-हीता है, .' साक्षादप्यावरोधं जेभिनिः” To ge UR 
“इत्यादि: सूत्र और कई एक वेद मंत्रों से हम पहले भी अधि 
को ईर वाचक सिद्ध कर आए हैं इस लिये यहां विस्ती 
आवश्यकता नहीं । ` र ii 


भोतिंकाश्नि के करलेते. हो, एवं मनमाने अर्थ करने से "| | 
RER ` A 
iana AN, 
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॥ हतां हैं बेह ्रकरणानुसारः ही अर्थ देता है. जैसाकि पौराणिक. 
|| लोगों के मतम देवासुर संग्राम में देवशब्द इन्द्रादि देवों के अर्थ 

॥ देता है और यजुर्वेद ३ ४० में देवश इन्द्रियों के अथ देता: है । 
॥ ८ एषोदिदेवः प्रद्िशोऽनुसर्वः?? इस मंत्रमें देवशब्दः ईश्वरः के 
अर्थ देता है। ओर ` यंत्प॒ रुषेणहविषायज्ञंदेवा अतन्वत)? 
| agio ७ । २ । ४ यंहां देवं विद्वानों के अर्थ देतां हैः “देवा: 
॥ दोव्यन्तोतिदेवायजसानाः?? - इस -मंत्नःकेः भाष्यःमें सांयणा- 

१ चार्य्य यह लिखते हैं कि थजमानों को भी देव कहते हैं। : यहाँ 
कोन कह सकता है कि उक्त स्थखोंमें देवके एकही अर्थ लेने से-- 
| संगति टीक होसकती है, एवं: संगति. देखकरःअग्निशब्द के भी- - 
| इश्वरादि अर्थो में कोई दोष नहीं । :: -.- -- 5% 5. 
अब इम श्राद्ध विषयक. पं० ज्वालाप्रसांदमिंश्र- की समीक्षा. 
॥ समासं करते हैं, क्योंकि उक्त पण्डित साहव ने स्त्रमत-माजन करते 
| इए यहातक लिखदिया कि अंभ्नि दृतही. यज्ञसे यमके प्रति हाव 
॥ लेजाता है, इस लेखले यह स्पष्ट सिद्ध करोदिया कि आद्वान्न भोजन 
| कचाओं से दूत का काम नहीं हो सक्ता । इनकी इस. दुर्बलता: के. 
| षं इनका विचार छोड़कर अब इम. व्यवसायात्मकमाति Ya 
भीमसेन के श्राद्ध विषयक लेखों की समीक्षां करते हैं ॥ ; 
+ .. RRR मर्ति का विशेषण, हमने पं? जीं को इस अभि 


te 


| ्यवसायात्मिकाबुङिरेकेहकुरुनन्दन। वहुशाखा 
| षनन्ताञचबुङ्योऽऽयत्रसाधित्नाम गी० २।४१ 
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अर्थ-हे कुरुनन्दन निरचयात्मिकं बुद्धि एकहीं है बहुत शाह 
वाली अनन्त बुंद्धिये अंनिश्वयात्मक लोगों की होती है। r 
q भीमसेनजी यह लिखते हैं कि ee मतिज्ञावाले aia 
गों की (इद) इसलोक में ( व्यवस्तायात्मक ) निशचयात्तक हुए 
(एका) एकही होती है; वे लोग अपने धर्मयुक्त ' दृढ निश्चित है 
'चारः को कभी नहीं लोटते? भी० से० गी० भा० aa 
` संमीक्षा-हमको अभी तक यह लिरचय नहीं हुआ कि पके 
धमयुक्त इद्‌ निश्चित विंचार क्या हैं, जिनको वह नहीं लोख! 
उंक्तः पं० जीने गीता का भाष्य करते समय. “ पतन्तिपितं 
ga लुप्तपिग्डोदक क्रियाः? गीता ११४२ इसके अथे गे 
किये हैं कि (लुप्तपिण्डोदकक्रिया)) अन्न जल देने का जित. 
व्यवहार छूटगया है ऐसे (पितरः) रक्षकं वा पिठृपितांमहादि रे 
(पतन्ति) दुःखे विशेष नरक में गिरत हैं। इस छोक में पिए. 
आया हैःसो मनुस्स्ति के अ० ११ में पिण्ड जाम ग्रांस का! 
अब इस विचार को यों बदला है'कि यहां से “पिण्ड देने से | 
लोक में पहुंच जाते हैं, (१) उक्त छोक में पितर के अथ स] 
किये .ये और पिता पितामहाद जींबितपितरों के किये ये 
._.बमलोक में रहने वासे रूतक पितरों के करते हैं। "| 
यहांतक हट प्रतिज्ञाकौजाती है कि स्थूलदेहधारी _ 
मनुष्यों का पितर मानना सर्वथा युक्ति प्रमाणं ये | 
्र०स०्खं०१।३ पृ९२। ` ` 


(>). पहले faa शाद fanaa मनु के झील |. 
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p afan बतलाते थे अब: उनको.चलोकिक प्रितरलोक के 

| -सणडार मानते हैं ।: (३) पहले यम को एक. na 
ह| मानते थे अब यम प्रतलोक का राजा मानतहें। (४) पहले 
| कठको ढतौया वल्ली सें जो a शब्द चाया है उसको 
| angia सत्कार करना मानते थे। अब सुददी के निमिक् 
i जो यहां से भोजन पहुँचाने. का प्रकार है उसको आह्न | 
| मानते हैं। (२) पहले faama चौर देवयान को कर्म 

| प्रधान चीर ज्ञान प्रधान दा सागं मानतथे अव पितर और 
i gaar के जाने के सार्य विशेष मानते हैं। इत्यादि अनेके 
iL धर्म युक्त eg निश्चित विचारों को लौटकर आप व्यवसायात्मक मति 
कभी नहीं कहला सक्ते, पण्डित साहब पहले. विचारों को परिवर्तन 

| करनका कारण यह वतलाते हैं “में अन्यो केतुल्धपहसेभी आव्य 

| समाजो नहीं था?! ब्रा० स+ १-२-५० ७३ समीक्षा्यादि 

|| आप अन्यों के समान पहले आर्ययसमाजी न थे तो आस्यसिद्धान्त - 
|| का ह केनादिःआठ उपनिषद्‌, मनुभाष्य, गीता भाष्यादि 
1 आकर लिख गया! अथवा उस समय आपका अधि. | 
श के नर भा mma 
Aia SAREA खण्डन नहीं की।:फिर आप कैसे कहते 
N X अभ्यः लोगों के तुल्यें पहले भी आर्स्यसमाजी नहीं. या, 
| कू त यै कि रे दिख में raam न था 
ल ह हा mein 
| तसे सनातन धर्मी हैं। और जो आप यह लिखते हैं कि 
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. 
PR है 


waa आंय्यमस्तव्यप्राकरी 


Aaaa की वेद्‌ शास्त्रानुकूल आस्तिक 
चाहता था सो जब इसका सुधारना असाध्य देखा. 
छोड़ दिया? | ब्रा० १-२ पू० $३: | E 

संमीक्षा-(२) आपको आ० स० के झुधांर की घुन TAN 
कि जब आप अपने ग्रंथों पर यह लिंखा करते थे कि श्री aai 
सरस्वती स्त्रामिनां शिष्येण भीमसेन शम्भणा (२) अथवा जबगीता 


में है खामीज़ीके और सिंदचान्तों को में ठीक मानता 
तव से सुधार की घुन समझें ! (२) अथवा जब आपने-तटस्थ | 
यह. लिखा कि “ डूतने काल तक वे लोग मेरे शरोर 
` भ्ोी5विचार :कोट़ी में हों: समक्ष ??. तब से सुधार की 
नने L (६) वा.जब खासोजी आपको खप्में आकर _ 

, और सब गआप्यंसमाजियों -सें सबसे बड़ा KAA, 
का सार्टिफिकेट आपको दे गए”? -तब से सुधार * 
समझें ® taar जब आपने :यः: लिखा कि. १९ |६ 
मूतिंपूजा गद्भारनान से सुक्ति, तोघीवतारा दि 14 कि 
अंशों को में वैदिक नहीं मानता वा मूर्तिपूजादि, N 
धर्म नहीँ, इंस कारण उसके मान्य होने का १ | 
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KA AAAH: १६७. 

भीदन नहीं करता ??. आ० सि०- aro १० अ०.७ तब से. 

है उधार की धुन समझें (८) अथवा जब आपने यह लिखा 

हैं कि “सें खामौजोका काम. करता हं इसलिये स्वास. - 
जोका शिष्यं ” तबसे छुधारकी धुम समझें। (९) वा आय्यसमार्ज 

#| फे. हितका विचार करते हुए देहली महामण्डल के महोत्सवपर 

|| आ० स° ने आपको ता० १२।८ । ९० को तार देकर बुलाया, 
उस स्थान में आपने अपनी सब भूलें स्वीकार करके स्वपत्र .में 

॥|गकाशित क्रदी तवसे छुधार की घुन. समझें ! अथवा. 


॥ (१०)- यदिमामप्रतीकारमशस्प्रेशस्त्रपाणय: । ` 


| ....पह शोकं लिखकर कहा कि जैसे. अज्जैन ने कहा 


। जाय ध | वा सहायता, आर्यसमाज से सुककोःमिलो और 
॥ १ भी समाज को सहायता मिलो, ओर अब यह्‌ सें . 
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स्यं प्रति पत्नी बनूं वा प्रतिपञ्चियों को E 
कृतन्नता दोष सुझको AN अब दहा यज्ञादि ति. 
.क्ञा विचार सो सब आळ लोगों को जसा अचा 
विचार करें और मानें, में. इस विषय में ufana àn 
से आगे कुछ नहीं लिखु'गा । इस लिये आप अबल 
ai इष्टता को चसा कौजिये” AT AAT qod] 
आपका भीमसेन झम्मा सरस्वती मेस इटावा ॥ o 
: इस लेखमें yiia दृढ़ प्रतिज्ञाओं से अपनी ge 
सांगी, तबसे सुधार की छुन समझें ! (१९) अथवा जब 
अपनी सब पूर्वोक्त प्रतिज्ञाओं पर मानो फेरकर १ 
« गोपीनाथ-के साथ सनातन पच्च में मिलकर दि 
कै लिये चढ़ाई की, सबसे सुधार की धुन समश! (१ 
में भी सन्तुष्ट न रहकर जब आपका सौदा सर्वथा ही आठ 
में फीका पड़ गया “फिर अपने हो लेखों को खण्ड! 
q अभिप्राय से लेखनी उठाई ?? तव से आ० स० के | 
mia ! कहाँ तक लिखें आपके विचारों का सार 
* घुन का पार पाना दुर्घट है ॥ Eee 
. इसके पार पाने में दुधट घट्ट घटनापटीयसी -बुर्दि | 
. रहे, हम यहां इतना अबश्य दर्शा देते-हैं कि “सूय्या चे | 
, तायथापूर्वमकल्पयत्‌ ” इत्यारभ्य मलयान्त यह उदाहर Ti 
आपके विचार कोटी के शरीर का हीं मिलता है | 


r 


Pa 

zT. 
~ 
> 
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सप्मससुछ्लास्‌ः १:9१ 


| उपनिषद्‌, धर्मशास्त्रादि अनेक शास्त्रों का भाष्य करके पश्चिमा 
“बस्था में यह पश्चात्ताप किया हो कि यह मेने सब मिथ्या लिखे 

“ओर अकस्माव्‌ उन सन्तव्यों का ग्रहण कर लिया हो कि जिनको . 
वह याबदायुपं खण्डन करता चला आया हो । और फिर अंपने : 
आपको शास्त्रों की मीमांस करने वाला, धर्म की मर्थ्यादा बनाने 
वाला, भूछों को राह बताने वाला कहे ॥ 

| आप अपने श्री्ुख से कुछ ही कहें लोग तो आपको “नायं 

| लोकोस्तिनपरो नचसुखं संशयात्मनः” इस रीता के छोक से. 
| ही स्मरण करेंगे । इतना ही नहीं प्रत्युत “यदि में aana 
| पक्षौ बन वा प्रतिपछ्चियीं को सहायता द॑ तो कृतन्नता 


| करके बाळ लाछनार्थ वक्ष्यमाण उत्तर देने से आपको अपू पुरुष 
| ही मानेंगे! वह उत्तर यह है ब्रा० स० %। ४ शङ्का समाधान में 
| लिखा है 
शङ्का-अनुसान तीन वर्ष हुए तब तुसमे आय्यसिद्दान्त 
के टाटिल में छपाया था कि हमको चाहें आ्यसमाची 
' लोग कैसा हौ बुरा कहें वा लिखें पर हम कदापि उनके 
साथ इष नही करेंगे हम सदा उनका भला हो चाहेंगे 
| इत्याद । परन्तु अवः तुभ बड़े समारोह से इन लोगों का खण्डन 
| फरत हो सो क्या तुमने अपन्नी लिखी प्रतिज्ञा से विरुद्ध नहीं किया ॥ 
| ` समाधान-इसारा .यह विचार .जेसा पूर्व था वेसा हो 
| अष है। इसमे अब सक भी ब० Mo स०.के साथ इष 
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१७२ - आर्य्यमन्तञ्यमभकाशे 


वा विरोध नहीं किया न करेंगे । और इसने यन. 
लिखा वा छापा था वि हमको वेद शास्त्र से-विरुद मन्त ल्‍ 
qe आ० स० का वा खामीदयानन्दजी काज्ञात | 
तो. इस उसको भी प्रकाशित न. करेंगे ॥ 


देखकर यहः समझा है कि कुछ न कुछ लिख दो न लिखने पे 
अच्छा ही है और नहीं तो द्वेषाम्नि के धूम से दूषित नयन वोग 
आग्रह मात्र के सनातनी तो इसको समर्थन.करेंगे ही,. पर यहद 
सोचा कि हम. अपनी प्रतिज्ञा समर्थन में यह क्या लिखते हैं॥ & 
प्रतिज्ञा यह थी कि “खयं प्रति पक्की न बनेंगे प्रतिप 
को सहायता न देंगे, यदि देंगे तो क्तन्नवा का.दे! 
खगगा,” अब्‌ उत्तर .यह है कि हम शास्त्र की मीमांसा. करे 
आय्यसमाज वा स्वामीद्यानन्द सरस्वती जीके साथ. कोई बि 
नहीं । “पौराणिक सूत्तिपजा, गंगएख्नान से मुत्ति, त 
वतारादि वेड वाझ अंशो को में वैदिक नहीं मानत 
वा सूत्तिपूजा भी Maa धर्स नहीं, इस कारण उसंत 
न्य होने का .अनुमोट्न में नहीं करता। इत्यादि वाए 
तो पीराणिक मेरे अनकूल नहीं ao: तिव To i 
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में तो यह भी है कि इससे आगे में आ० qo के 
॥| नहीं लिखुंगा, क्या अब भी आप कुछ नहीं लिखते, ! और यदि 


आपका दोषदशीं होकर ही भलाई करने का स्वभाब है तो क्या: 


da ~ मियो S `a Ñ न 4 
एसा भम सनातनधर्मियों से भी a हैं !- सचतो यह है आप 


ह।अपने सौदे को सौ वर्षे तक छिपाएं था किसी से विगारें और 
किसी से बनाएं, अपने आपको शास्त्रज्ञ कहकर सौ रकार के 
AETA, पर अब आपकी महिमा किसी से छिपी नहीं॥ : . 


९ हां अंबं आपकी मीमाँसा का सौदा सनातनियों से. वनगया . 


R इस लिये अंब उनके भले बुरे की मीमांसा से आपका क्या काम ।: 
n ~ Ce 
अब तो आपं अपने पूर्व लेखों पर चौका फेरने से ही चतुर me- 


प, आयसमाज को ब० आ स० बतायंगे, और आर्य्यसमाज: 
(जोड़ने की एके नई भूमिका बनायंगे। इत्यादि भीमसेनी विचारो 


के सारासार. की अधिक सयीसा करने से अय अंयसाइव के संमानः 


| Aa यहद भी रिसा है'कि “जीवित मनष्यों का पितर. 
मानना सर्वथा क | 
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| है! पौराणिक पक्ष के मति पक्ष में क्यों नहीं! आपकी प्रतिज्ञाओं 
प्रति पकन में कुछ ` 


| है अंतएव इस समीक्षां की समाप्ति करके हम पे० भीम~ 
J आद विषयक आधुनिक विचारों की समीक्षा करते हैं इस 

में आप अभिमान पूर्वक यह लिखते हैं कि “अब इमे मंत्र ` 
तो, Ei mess करेंगे कि आइ जीवि ` 
|, "नहो किन्तु खृतकोंकाहोताहे”ब्रा०्स०१-३ए० ९३ ` 


व= A यतति प्राणं शून्य है? ब्रा? स० १-२५० ९२. ` 
देवपित॒कर्यास्थां न प्रमदितव्यम्‌” ते शिक्षा ` 
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बी में देवं के अथ अध्यापक और पितृ के अर्थे मनन शीह 

के कर. आए हैं फिर कैसे कहते हैं कि जीवित मनुष्यों का 
मानना सर्वथा युक्ति प्रमाण शून्य है । क्या उस समय के 
और प्रमाण अब पुराने हो गए ॥ । 

शतक श्राद्ध में संहिता का आप यह मंत्र प्रमाण देते है 


उदन्वतीद्योरवमापीलछुमती तेमध्यमा । 
`  प्रयोरितियस्यांपितरआसते ॥ अ० १८।२। 


इसके यह अर्थ करते हैं कि तीन प्रकार का दो लोकै 
उदन्व॒ती थौ है जिसमें यह नीलापन दीखता है। दूसरी 
उस नीलेपन से ऊपर पीलुमती थो है। तीसरा भाग भीः 
ऊपर है वह र्यौ कहलाता है जिस में पितर लोग रहें ह|| 
` पितरों. का श्राध होता है । स्थूल देहधारी पितर i 
सक्ते हैं ततीयाकाश में नहीं इससे.जीवितों का पितर. 
उनकाश्रादध मानना दोनों अंश खण्डित हो जाते हैं ब्रा स० १ 


j | 
. समीक्षा-पण्डित साहब की प्रतिज्ञा यह है किं जि ' 
यहां तृतीयाकाश में कियागया है वही पितर हैँ, उन Pi 
AÈ पर पण्डित साइब को इतनी मतिमा नहीं श 
` _ येत्र ४७ में यह लिखा है कि “ अधिक्षयन्तिपृरविः 
जो पितर परथिवी में रहते हैं । अब बतलाएं कि i 
| 


अशरीरी पितर देवलोक मेंदी रहते थे तो वेदने एवि 
वालों को पितर क्यों कहा! ' | 


RE THs. 


SC २75१७ 
SGV Fev Se 


7 g AS 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
सप्तमसमुक्कास!ः - १७८ 
५ ` और पुष्ट प्रमाण यह है कि अथर्वे०१८।२।२९ मेन्नभे हमने पितरों में 
दस्युओंका मिलजाना पीछे दिखलाया है उससे स्पष्ट सिद्ध होगया 
। “कि पितर जीवित हैं जिनमें उनकी आकृति के दस्युं मिलजाते हैं । 
`| और जो प° भीमसेनजी जीवितम्दत की परिमाषा में यह लेख 
| लिखते हैं “कि जो झत हैं वे भी जीवित और जो जीवित 
| हैं बे भौ aa हैं?? | जा०्स० १-३ Ya ९४ इसमें तो पण्डित 
| साहब ने अपूर्वे फिळासफी. छांटी है यदि ऐसाही है तो जीवितों 
॥| -के.श्रादध से रोष क्‍यों ! फिर आगे जाकर यह लिखते हैं कि 
॥ श्त्मावाक्षत्रज्ञ” न मरता है न जन्म लेता है किन्तु भूतात्मा 
# मरता जन्मता है। इसकी पुष्टिमें यहभमाण्‌ देते हैं कि “ अधा 
ह सता पित॒घुसंभवन्ति ? अथवै० १८।४। ४८ और मरे हुए 
| प्राणी-(भूतात्मा) पिन्नयोनि में उत्पन्न हों ॥ ब्रा ०स० १-३-९४॥ 


|, समीक्षा--उक्त वेदं वाक्य के तो यह अर्थ हैं कि जो लोग सत 
| होते हैं वह पितृना ज्ञानी पुरुषों की योनि में जम्मरें, पितू शब्द 
| का यहां कोई नया अर्थ नहीं, तैत्तिरीयोपनिषद्‌ की शिक्षावछी 
5 में इस अथैको प० साहब मान आए हैं अब रही यह बात कि 
| RAT का. जन्म qo साहब नहीं मानते औरं भूतात्मा का मानते 
| हैं, बही भाव आपने इस वेद्‌ वाक्य सें निकाला है, भला वेद 

फय में क्षेत्रत्ष औरं भूतात्मा कहां हैं! लो बेद को जानेदो इसी 
| त को बतराओ: कि क्षेत्र तो आप जीवात्मा को मानते हैं 
| "ता० १३।१ में आप इसके अर्थ जीवात्मा के कर आए हैं फिर 
' अध क्षेत्रज्ञ जीवात्मा का जन्म क्यों नहीं होता! याद आपका 
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आशय यह है: कि भूतात्मा छिंग शरीर विशिष्ट को कहते 
Aar शुद्ध चेत्न को कहते-हैँ तो बतछाइये- ८ तद्न्तर 
त्तोरंइतिसंपरिष्वत्तःप्रश्ननिरुपणाभ्यास्‌ ?? ब्र० go ३ 
में जीवातमा का जन्म क्‍यों लिखा है, क्या अब आप ब्याक्ती 
भी बढ़गए जो कषेत्रज्ञ के जन्मका निषेध करते हैं अथवा 
बनतेही शङ्करमत की हवा लगगई जिससे जीवात्मा के जन्म 
को भी जलांज्जली देवेठे, पर क्या अब आप अपने लेखों को 

« सकते हैं, और उनको फेर फार के शङ्करमत से मिला सो 
कदापि नहीं। पर यहां फेर फार होही क्या सकती है 
शङ्कराचाय्य तो उसीको जीव मानते हैं जो लिङ्ग शरीर 
है फिर आपने कषेत्रज्ञ के जन्मका. निषेध कहां से निकाल 
मालूम होता है कि जैसे २ आप पंश्चिमावस्था में पहुंचते | 
बसेही पूर्व २ बातों को भूलते चळे जाते हैं इसलिये 
फिछासफी बड़ी टेढ़ी होती चली जाती है क्यों to साहब मूता 
के अर्थतो व॒तत्यइये कि भूतात्मा शब्द के क्या अर्थ हैं भूत 
आत्मा-भूतात्मा अथात्‌ भूत नाम प्राणियों का आत्मा! 
भूत प्थिव्यादि तत्व उनका आत्मा? इन विकल्पों में 
अर्थे परमात्मा वा जीवात्मा के ही होते हैं, फिर यह 
आपने कहांते निकाली कि जीवात्मा का जम्म नहीं होता भू 1 
का होता है। आगे आप लिखते हैं कि मैत्रेयी उपनिषद्‌ i 
अच्छे प्रकार से वर्णन है मालूम होता है कि आपने मेत्रेयी उप 
का पाठ किया है बरन ऐसा भूतात्मा कहांसे निकल आते 
जो मरता जन्मता है और र्ग नहीं, अस्तु आप 


uu 


ja 


aa | 3 
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हम उस भूतात्मा का द्ध करते हं। तो अब वतलाओ. कि उस 
का तो आप जन्म मरण मानते हैं जन्म समय में जन्म्र और रूत्यु 
| काल में मरजायगा फिर श्राद्ध किसको पहुंचेगा ! अधिक क्या 
॥॥ आपके क्षेत्रज्॑ और भूतात्मा में भेद करने से भान यह होता है कि 
है| आप दर्शनशास्त्र को कभी देखते ही नहीं, इसलिये मनमानी 


र| साध्य पस्य प्रतिज्ञा का स्पष्ट व्याख्यान कर देते हैं?? 
श्र स० १-३-९८ ` ॒ 


| समीक्षा-इस लेख से तो आपने भाषा का पाण्डित्य और तर्क 
"का पाण्डित्य प्रकट कर दिया जो निभूळ के लिये फिर काटना 
| लिख दिया, अथोव भावाभाव मतियोगी रूप से अपना अथ ही 
| बिगाड़ दिया और साध्य पक्षस्थ प्रतिज्ञा लिखकर तो तर्क का 
| तेण कर दिया । क्यों फण्डितजी साध्यः क्षस्य प्रतिज्ञा के क्या . 
| अर्थ हैं! साध्य का जो पश्न अर्थात जिसमे साध्य रहेता है उस 
न में रहने वाली प्रतिज्ञा? क्या प्रतिज्ञा भी साध्य के समान पक्ष में 
रहा करती है जो आपने साध्य पक्षस्थ प्रतिज्ञा लिखा ! अंधिकक्या 
1 अप समीक्षण से समय व्यर्थ जाता है यह तो हम प्रथम ही 
| लिख आए हैं कि आप दर्शन शास्त्र का दर्शन नहीं किया करते, 
| शप लिये आपके लेख पौराणिक दिव्य दृष्टि से देखने योग्य होते हैं 
Wa कि आप्र यह लिखते हैं कि “आय्यसमाज का याड 
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१७८ आश्यमन्तव्यप्रकाश l | 
ya लोग सृच्छा सूतातमा चतन भावे का भाइ मा 
. करत हैं? ब्रा’ स० १1३।४्‌५॥ ` ` | 


सभीक्षा-यदि आप चेतन मात्र का श्राद्ध करते 

“यच्ञ्निष्दाःत्त।येअन ग्निष्वात्ता ? यजु ० १९। ६० “प्रा 
zai येखनःम्निद्र््ा” अथव० १८।२। ३५ इयादि 
सें अग्नि से दाह क्या उस चेतन मात्र का मानते हो! यह वात 
मोटी समझ वालों की समझ में भी आती है क्रि अग्निष 
पितर आपके मत में स्वर्ग में रहते हैं, स्वघारूप.अन्न का भे 
करते हैं फिर यह चेतन मात्र का श्राद्ध केसे हुआ ! यह हम 
भी लिख आए हैं कि यादि अझ्निष्वात्तादि शब्दों का लक्ष्या 
खत जीवों का श्राद्ध सिंद्ध करते हो तो जहां २ तांत्पय्य 

हो वहाँ २ सभी जगह लक्षणा क्यों नहीं करते! अस्तु दर्शन 

के अभ्यास से विना लक्ष्यार्थ का विचार तो सूक्ष्म है 

दो पर यह बतलाओ किः-- | e | 
WA AA AAA EIA 
के जो ये अर्थे करते हो कि मरने पर जिनको. खोदके गा 
जो.बन वा जंगल में छोड़ दिये गए, जो अग्नि में जला 
-आ० स० १।३ । ९८ क्या यह भी. चेतन मात्र थे! जिर 
“दिया गया, जला दिया गया, जंगल में फेंक दिया गया! | 
-स्यूळ दर्शी की भी समझ में आता. है. कि इन एथिवी मे 
. और अग्नि में जलाए हुओं को ही आपका अग्नि देवता ह. 
लाता है और इन्हीं को श्राद्ध का भोजन खिलाता है ग 


Wa. es 
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हैं| ओ:कि सुदो का श्राद्ध. यह हुआ या जिसको Mo Ro gatat 

) है वह हुआ । आप “झअग्निष्वाक्षा” बब्द पर बहुत वल देते हैं 
|| और अर्थ यह करते दै कि अग्निनास्वादिता अग्िष्वाता,पर आपको: 
ji यह मालूम नहीं: कि इस अर्थ करने से षत्व नहीं होता, Ig, । 
' प्र आपक चेतन मात्र का. आद्ध तो इस अर्थ से भी सिद्ध नहीं 
1 


Te 


Bos 


होता; अब बतला ओ फि पाणिनीय व्याकरण से, संहिता से, तई, 
से, किसका अर्थ विरुद्ध हुआं, और, जो आप. बार २ शतपथ कीं. 
शरण लेते हें क्या आप. भूल. गए, आ०सि.० भा०१० अं०१२ में 
आप. यह लिखआए हैं. क़ि. स्वाम्ोजी से पीराणिकों का सि: 
| चाव इसलिये. भिन्न्न है कि “पौराणिक लोग सब ब्राह्ना- 
णा, सब शाखाओं. को औरू सब्र उपनिष्रदों वा. आ- 
uo अनकः वा अप्ररिम्रित पुस्तकों को. वेद मानते. 
£ ६ इस. लेख में. आपने. अपने मुख से ही: सब ह्मण. ग्रंथों को 
|| षद्बत्‌ मानना पौराणिकः लोगों का मन्तव्य. ठहराया है, 

| अर.२ शतपथ को स्वतः प्रमाण बजाकर हमारे गले क्यों मदृते, 
| स। आर यदि शतपथ का कथन वेदानुकूल है तो सिद्ध करो.!. 
ह बही शतप्रथ है जिसमें मतस्यक्की कथामें- यह.लिखा है कि मत्स्य 
i में सब आझाण्ड को अपनी पीठपर उठाकर बचाया. 
५ ५. T क सींग, में. रस्सा. डालकर हिमालय. की. चोटी. वाले. 
| हे जावांधा। ऐसी गप्पों के श्रद्धालु तो. आजकल आप 
j Sa हैं जो. इन. सबको सिंद्ध करने के लिये. कटिबद्ध हैं, अस्तु 
| इषः. विष ` शतपथ. के वेद्र विद स्थलों का; हम. को 


7 
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B 
EG आ्युबन्तव्यप्रकाशे 
आप लिखते हैं कि “ शतपथ, ३-३-४१२३ 
लिये प्रत्यक्ष महीने में एक बार और सनुषों कहि 
प्रतिदिन सायं प्रातःकाल दोबारभोजन प्रजापतिने न्ह 
FAN त्रा०्स०१-३-९९ इससे आपने हमारे जीवित श्र 
` पक्षे तो ये आपत्ति दी कि जीवित पितर ऐसे कब हो स 
` के जो एक महीनेमें एकदिन ही खाकर रहें। ओर अपने ए 
समाधान यह किया है कि पिठ योनिभें ऐसा सामर्थ्य होजाता 
्रशिनेमे एक दिन खाने से महीने भर की तृप्ति रहे। यहां 
इतनी छोटी ओर थोड़ी तृपति सेही तृप्त क्यों होगए, आपने 
तो १२ वर्ष की तृप्ति लिखी है उसके आगे यह एक महीने। 


हीं अधिक समीक्षण करते हैं। 7” 
संहितः विषय के जो आपने “ये अग्निध्यात्ताः “य 


.अधाभासों का खण्डन तो हम पं० ज्वालाप्रसाद मिश्र की 
'में सम्यग्‌ रीति से कर आए हैं, आपका प्रथम मंत्र “ उं( 
ति के तीन प्रकार के स्वगो का समाधान करना है 

स्मे नरक वाची शब्द देश विशेष के बाक नहीं | 
. विशेष के वाचक होते हैं। जेसा कि केनोपनिषद्‌ के अन्त 
“लोके” के आपने यह. अर्थ किये हैं (सरे) छु : 
. भरकम बुद्धि व ज्ञान दृष्टि से देखने जानने योग्य। ई. 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पप्तमंसमुल्ठास) - ; १८१ 


| 

| 

Í 
आपने ga की दशा विशेष का नाम ही स्वर्ग माना है. और फिर 
| कठोपनिषद्‌ के १२वें छोक में इस बात को स्पष्ठ कर दिया. कि 
| जिसमें सुख विशेष हो ऐसे स्थान विशेष को भीः स्र्ग कह सक्ते 
| हैं। जैसे कि “जिसमें दुःख को: सामयी का प्राय: अभाव 
| तथा सुख सामग्रो कौ अधिक्रता.हो ऐसे विशेष स्थान 
सब पृथिव्यादि में हो सत्त हैं? ब्रा० स० १। ३।.भा० २७. 
यहां तो आपने सब स्थान कहके पितृ लोक को भी भीतर सम्मि- 
छित कर दिया क़ि वह भी एथवी छोक में ही हो सक्ता है किसी 
अन्य स्यान में नहीं । फिर आपका पितृ लोक आकाश में कहां 
“भावना ! यादि आप यह कहें कि जिस समय हमने यह उपनिषद 

„भाष्य किया था उस समय हमको लोक लोकान्तर नहीं AN 

' ,अव पोराणिक धर्म की दिव्य दृष्टे से सूझने लगे हैं तो इसका 
` उत्तर-यह है कि शब्दार्थ करने का साधन जो व्याकरण है बहतो 
.तापका उस समय भी यही था और अब भी वहीं है फिर यह 
आप कब कह सक्ते हैं कि लॉकवाची शब्द दशा विशेष के अ 
_ नी दे सक्ते, देखो अथर्व० १८ । ३ । २ में सायणाचार्य यह 
अर्थ करते हैं कि “लोक्यतैअनुभूयते जन्पान्तर करत चर्मा 
पमफलं सुखट्खात्मकम्‌ अस्मि न्नितिलोकः” अर्थ-लोक्यते 
S अनुभव किया जाता है और जन्मों से किया हुआ धर्माधर्म 
A y जिसमें, उसको लोक कहते हैं। इस अर्थ-में दशा विशेष 
' = ` शक शब्द देता है, हमको आपके समान यह आग्रह नहीं 
“यान विशेष के अर्थ लोक शब्द नहीं देता किन्तु यह अर्थ भी 
R योग्यता के अनुसार अर्थों को निर्णय होता है जैसाकि 
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: हो सक्ते कि ब्रह्मा ने अपनी चर्वी को उखाड़ डाला 3 


मेदा को. उख़ड़ डाला, - इस अर्थवाद वाक्य में यह E 
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१८० आर्य्यमन्तञ्यमाकशे | 


“प््प्रजापतिरात्मनोवपासुर्ताखदत्‌” इसके यहं अईन 


Za 


विषयीभूत जो अन्यार्थ है उसी की प्रतीति यहां. उचित है 
यहां आपके पशयज्ञ के स्वाध्यायी लोग तात्पर्य विषयीभूत प 
प्राशस्सं लेते हैं अथात्‌ ब्रह्मा ने हवन के लिये. चप नाम अप 


कि. यज्ञ में पशु. डालने-की भ्रेष्ठता है ।. अस्तु यह उदा 
आपके मत का है विवक्षितांश यह है कि योग्यतः के अभारां 
तात्पर्य विपयीः भूतार्थ का ही बोध होता है अन्यार्थ कारा 
एवं तीन प्रकार के. सैः का भी.-यहां योग्यतारुसार ही अर्थ सिए 
जायगा ॥ 


यहं बात सर्व सम्मतं है. कि पितू शब्द रक्षाकरने, पारत! 
केही अभिप्राय से आता है फिर ऐसे पितरों के निवासको यामा 
ऐसे प्रयो में केसे पाई जाती है जिसको आप सबसे ऊपर अन) 
का तीसरा भाग सरथ के समान प्रकाश बाला मानते हैं| AA 


Nr 


उसमें पितर रहते हैं । इती-आभिमाय से araroa को ची | 

“माप्ति कहते ह अथाव. वह - चन्द्रखोक के समानः प्रकी | 
दशाः में रहते हैं, और यही अर्थ आपने भी.गी०८।२५ में 6 | 
जेसेःकिः “ चान्द्रस संज्यो तिप्राप्यनिवर्तत ? चन्द्रा | 
सोम तत्र मधान-सरवोशम. स्वरादि. नामक सूख को. मा!" | | 
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| संसार मेदी निक्षि हुआ रहता है किन्तुं झरीरान्त के पश्चात सुक्त 
| _नहीं होता । क्‍यों पण्डितजी यहाँ आपका अन्तरिक्ष का तीसरा 
॥ भाग कहां गंया, यहां तो- पितृयाण के यात्रियों को सवोत्तम सुख 
र में ही प्राप्त कराके छोड़ दिया अन्तरिक्ष के तीसरे भाग में क्यों न 
| पहुँचाया। इस प्रकार पितरों के निवासस्थान कौ योग्यता से 
॥ उक्तार्थं ही पाए जाते हैं अन्तरिक्ष का तीसराभाग नहीं। एवं तीने 
प्रकारं को धो उत्तम, मध्यम, मन्दावस्था के अभिमाय से कहाँ 
॥ गया हे, मध्यमा दो पीलुमती कहलाती है अर्थात्‌ उसका प्रयो की 
| ,अंपेक्षासे मध्यम प्रकाश है । “ उदन्वती दो” एक मथमावस्था की 
| थी ह उसका जळ के समान भकाश है जैसाकि जळ शुश्रवर्ण का 
+ दाता इ, पर इन तीनों अवस्थाओं में से (पितर) ज्ञानी छोगों की 
ह! मया-अवस्था है, राजसों की मध्यमा यौ अवस्था हे, और तामसों. 
॥ की अवमा यौ अवस्था है अर्थात्‌ मन्दावस्था है। उक्त तीन प्रकार | 
| फी अवस्थाओं में से प्र्ौ को पं० भीमसेनजी ने यमराज का 
iE पितृलोक बनाकर आतिभयानक बनादिया। Eri 


ji S भकारस इनके श्रीसुखसे निकले हुए आश्षिपों का इन्हींके 
"सुते समाधान कियागया। अब औरलो अयर्ब०१८ ४ ।७८ 

भें.आप .“ स्वधा पिळस्य पृथिवी सद्भ्यः ?- इस मंत्र की 

तीके देकर पण्डितजी ने अपने र्यौ अन्तरि के तीसरे मांगें 

वाळ पितरों को फिर उठाकर एथिंवी पर फेंक दिया, 

`° आकाश में रहें वा पाताळ में रहें बा एथ्वी में रहें हमें इससे 
ता १० जी के मंतकंंद्ध का बॅले देखना था सो आपः 
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१८४ आस्यमन्तव्यप्रकाश 
आन्धमात्र भी नहीं निकाळ सके ॥ ; | 
प्रविञति मन्तव्ये HATA WA AAH 


——01a— 


(२८) , इस में स्वामीजीने विद्वानों का सत्कार पदार्य कि 
से उपयोग और अझ्निहोब्ादिकों से जल वायु की शाद झां 
अनेक कर्म मधान यज्ञ माने हैं, वास्तव में बेदिके यज्ञ यही थे 
अभिप्राय से गीता में लिखा. है किः 


'एवंबहुविधायन्ञाविततान्रह्मणोसुखे। कर्मजाः 
'डितान्सवानेवंज्ञात्वाविमोक्षसे ॥ गी० ४। १] 


_ अर्थ-एवं वहुत प्रकार के यज्ञ ब्रह्मणोमुखे नाम वद्‌ २ कर 
कियें गए हैं उन सबको कर्म प्रधान ही समझो, उक्त यहं के जे 
: ज्ञान से तुम सुक्त हो सक्ते ही। बार्तव में यज्ञ यह थे जिनकी 
पौराणिक लोगों ने हिसा प्रधान बना दिया, जेसाकि इद 
य़ द्यति” इस्रादि वाक्यों में यह लिखा है कि wè 
"हृदय काटे फिर अन्य अंगों को काटे, पर वेद में इसका 
“भी नहीं पाया जाता, भस्युंत निषेध पाया जाता है 
& मुरधादेवाउतशुनायजन्तोतगो रङ; पुद 
१ अथर्व० १७1५1 ८ अर्थ-वे सूखे यजमानं हैं जो 
*गौओं के अंगों तक यज्ञ में डालते हैं ॥ | 
faiga से निन्दित यहां कुत्ता लिया और उत्तम 
$ इससे यह सिद किया कि किसी घाणी मात्र का यश." 
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| करनो चाहिये। इसी लिये जिन अंथों में पशवंध यज्ञ लिखे इए है 
| उनका निषेध महाभारत में इस मकार है wanayama 
| ` तदं देषुकल्पितस्‌ ” अर्थ-यह पशुयज्ञ सब घूत्तों ने कल्पना किये 
बेदों में नहीं । उक्त भाव श्रीस्वामीजीने अपने (२८) मन्तव्य में 
| प्रकाशित कर Rat जिससे भविष्यत्‌ में कोटी २ प्राणियों के 
५ प्राण बचेंगे ॥ , 

| ' Re) इसमें यह लिखा है कि वेद विद्या विहीन दुष्टाचारी 
) मनुष्यों का नाम दस्यु है, और आय्य बह हैं जो श्रेष्ठ है । 

(३०) में आर्य्यवत्ते देश की सीमा का वर्णन है इसमें कोई 
| `पूर्वाचर पक्षकी आवस्यकता नहीं । एवं (३०) से (४६) तक सब 
d . स्पष्ट मन्तव्य हैं जिनमें व्याख्या की आवश्यकता नहीं ॥ .. 
| (५७) इस मन्तव्य में नियोग का वर्णन है. “जो विंवाह के 
॥ पश्चात्‌ पति के मरजाने आदि बियोग.मे हुआ करता है?। आदि 
| न्दर के अथ यहां देशत्याग आश्रमत्याय के हैं, “अंथंवा नएुंसके 
| लाद स्थिर रोगों में स्त्री वा आ्चकाल में. पुरुष स्ववर्ण बा अपने 
1 भ उत्तम वर्णस्थ. स्त्री वां पुरुष के साथ सन्तानोत्यात्त करना” 
| भपकत्वादिः: रोगों से. तात्पर्यं उन रोगों का है जिनसे मनुष्य 
| अ के योग्य नहीं रहता। o 
उक g में बहुत छोग विपततिपन्न हैं कोई इसको aa 
Pa है, कोई इसको अनाचार बतलाता है, कोई इसको देशं 
TA फे अनुकूल अकतेच्य बंतलाता है; कोई इसको सामाजिक 
T वतलात्ता है एवं त्रिध अनेकं संश्ञयों को दूर करने के 
| इसकी सूविस्तार व्याख्या करते हैं! 
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eid 


पहले उन लोगों का उत्तर देते हैं जो अपने आपको क, 
कहकर हमसे विरोध करते हैं। ङ 


कुरहा भहदोषाकुइवस्तोरस्विनाव्छुहा मिति 
करतः कुहोषतुः। कोावांशयुत्राविधवेवदेव 


मर्यनयोवाकृणुतेसधस्थआ ॥ ऋ० १०।४० 

इस मंत्रमें (कोबांशयुत्राविधवेव देवरं) यह वाक्य हः 
धर्मियों को नियोग से नहीं निकलने देता । 
ag अथ करते हैं कि “ शयुचाशयनेविधवेव व यथा मृता 
कानारीदेवरंभर्तश्रातरंभमिसुखो करोति” A 
विधवा नाम मरे इए भतो वाली सभी जिस प्रकार देवर बो! 
-छेती है, इस प्रकार हे अखिंनी कुमारो तुमको किसने वर झि 
इस कथन से सायणाचाय्ये ने यह स्पष्ट कर "दिया कि. 
स्त्री देवर के साथ नियोग कर सक्ती है, पं० ज्वालाग्रसाद है 
इसके यह अरथै-करते हैं कि “हे अश्विनो ga दोनों राति म] 
थे ऑर (बस्तो!) नाम दिन में कहां ये-जिससे न रात्रि में| 
में तुम्हारा दर्शन हमें भिला, स्नान भोजनादि की ग्रामि बं. 
कहां निवास किया सर्वथा तुम्हारी आगमन प्रकृति न 
जाती (कोवांशयुत्रा विधवा इव देवरम)शयन में देवरको 
कान यजमान तुमको परिचरण करता हुआ क्‍योंकि पर' 
होने से दुराराध्य देवर को aaa यन्न से आराधनं 
इस कर्मे कोः निन्दितजांन छिपकर बड़े यन्न से उससे पि 
तहत इुयको फिस यजमान ने आराधांन किया यथा ए 
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1 

| 
h Tata नारी मसुष्यको अपने शरीर के साथ संबन्धकर परि- 
चरणं करती हैं aga तुम्हारी किसने सेवा की जो हमें दर्शन नहीं 
य| प्राप्त हुएं, इस मंत्र में अल्प देवर कर महान्त अश्विनी कुमार उपमेय 
+ होते. हैं और विधवा शब्द से यजमान उपमेय होता है go ति० : 
| भा० To १४६ समाक्षा-पं० ज्वालाप्रसाद मिश्र ने तो बिना ag: 
नच से इस वात को मान लिया कि विधवा नाम उसी का है जिस 
| का पति मर चुका हो, ओर जो आश्विनी कुगारों को देवरस्थानी 
| बनाया ओर यजमान को विधवास्थानी, इस उपमान उपमेय परं: 
तो पं० जी ने अपने पाण्डत्य-की समाप्ति करदी, घन्ब हैं ऐसे देव 
1. ओर उपासकों को। अस्तु विवक्षितांश यहां यह है कि सायणा-: 
¦, चाय्य और पं० ज्वालाप्रसाद मिश्र ने विधवा स्त्री और देवर के. 
बि, सम्वन्ध का दृष्टान्त इस मंत्र में स्वीकोर किया, पर go भीमसेन. 
|| i जिनको अब नई ही सनातनधर्म की हवा लगी है उन्होंने 
सनातन सायण की शरण छोड़कर यह अर्थ किये हैं कि जिस.खीः 
$| का वागू दान के अनन्तर पति मर गया हो उस खरी का विधवा 
शव्द से यहां ग्रहण है, इस बात को पुराने. सनातनधमीं सभी 
| गए थे जिसको अब पण्डित ज़ी ने निकाला, | 


la ° जी कहते हैं कि कन्या भी विधवा होती है, सायण और. 
! ` अाखामसाद मिश्र ने तो “ विधवेवदेवरस्‌” इस वाक्य में. 
1 नारी के अर्थ किये हैं और पूं० भीमसेन “यस्याछयेतंक 
'यावाचासत्वक्कतेपतिः” इस शोक का प्रमाण: देकर यह . 
झरे हैं कि जिसे कन्या का. वागू दानः करने के अनन्तर 


os 
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पति मर जाता हैः वह भी विधवा कहलाती हें। यह 'भीमेसेनी पे 
भाषा अब निकली है कि कन्यात्व और वेधव्य यह दोनों पर 
घम्म में रह सक्ते हैं पर ग्रह कठिनाई पड़ेगी कि जिन i 
छोकों में इनके मतानुकूल विधवा विवाह का निषेध-लिसा। 
उनके अर्थ भीमसेनी परिभाषा में कन्या विवाह निषेध के होजाओं| 


f- 


`. “विघवेबदेवरस्‌' इस वाक्य के कारण उक्त मंत्र में साह 
qii को बड़ी फेर फार करनी पड़ती है, अश्विनी कुमारों बे. 
. देवर बनाना पड़ता हे, विचारे यजमानों को विधवा खरी बार 
पड़ता हैः। मंत्र के अर्थ सीधे यह हैं कि (अखिनो).हे विया 
खीं पुरुषो तुमने (दोषा) रात्रि को कहां निवास किया:और (बसो, 
` नाम दिन में कहां निवास किया, (कुहाऽभितीत्वस्‌) नाम | 
तुमने खान पान क्रिया और , (कोवांशायु्राविधबेबदेवरम) गे 
विधवा और देवर के समानं तुम्हारा शयन.स्थान.कोत्र है। र| 
जेसे विधवा देवर की सहरधामिणी होतीं है इस लिये उनका श 
स्थान ओर खानपानादि व्यवहार एधळू नहीं होता. इस | 


के लिये प्रकी रीति से रात्रि दिन का-निवास और स 
व्यवहार पूछा गया है, जैसे कि विवाह के मंत्रों में प्री 
उन प्रतिज्ञाओं के दृढ़तार्थ यह मंत्र है । जा इस में वादी: 
करते हैं कि रात्रि दिन का निवास स्थान किंसी | 
. सभ्यता की वातं नहीं ! इसका उत्तर यह हैं कि जैसे 
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jj प्रतिज्ञाएं ईश्वर ग्रहस्थ सम्बन्ध की दृढ़ता के ANTA से kaa 
| है. उसमें कोई असभ्यता नहीं: समझी जाती, इस प्रकार यहां भी 


पिचारे अश्विनी कुमार देवताओं को विधवा रूपी ग्रजमानों के: 
| शयन स्थान में सुलाने की चेष्टा की गई है। और जैसे इसी म्र भें 
| 'मयनयोषाछृणुत सधस्थ”. इस त्राक्य में मय नाम मनुष्य 
हि को और योषा नाम उसकी ख्री जिस मकार शयन में सेवन करती 


` 


# हे, अर्थात्‌ जिस प्रकार स्वपत्नी अपने पति को सेवन करती है इसः 


|, दिन रात को कहां रहे? इसका उत्तर यह है कि जो “ मर्यनयोः 
H aa” इस वाक्य को कहता है वही पूछता है अर्थात्‌ उपदेशः 
| रुपं से यह ईश्वर की उक्ति है इस लिये कोई दोप नहीं। दूसरा 
|| मंत्र यह है कि जिसमें आधुनिकं संनांतनंधमी नियोंग सें भयभीत 
॥ शंकर मिन्न-२ मति वाले हो जाते हैं ॥ zua 


हा उदीष्वैनोर्यभिजीवल्योकंगतासुमेतमुपशेषएंहि ।' 


Aai “दधिषु” शब्द आया है जिसके अर्थ दूसरे पति के. 


भयसे पं० भीमसेन ने यहं लिखा है कि. “ वेदे रुंढ़ाथो. 
सापि. विट्षोऽभिमतोऽपितुयीगिकार्थः. सवमीसां. 
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सभ्यता का .दोष नहीं, भत्युतः असभ्यता तो यह है कि जो: 


U प्रकार तुम भी इस ग्रहस्थ धर्म का पालन करो। हमारे सिद्धान्त प्रः 
| जो यहः प्न किया गया है कि यह कोन पूछता है कि तुम दोनों: 


es KI 
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सादिशास्चकारानुमत: ? ब्रा० स० OO 
में (रुढ़ार्थः) नाम-किसी वस्तु विशेष का ग्रहण : l 
विद्वान को अभिमत नहीं. किन्तु (योमिकार्थः ).नाम जो गा 
अवयवो से अथे कियाजाता है वह सव मीमांसादि ञाता 
को अभिमत है अथात यहां दिधिषु शब्द. से. दूसरा पति 
लियाजाता किन्तु धारक व पोषक लियाजाता है, उक्त के 
ġo भीमसेन ने अपनी सम्पूर्ण सनातन :पुज़ीशन पर पोत्र 
दिया, क्योंकि यौगिकार्थ करने से न आपके अहा, विष्णु, 
यह देव त्रयी रहेगी और न वरुणादि देव विशेष रहेंगे नमग 
का राजा यम रहेगा, फिर तो वरुणादि शब्द अपने अवप 
से बरुणादि देवताओं से दूर चले जावेंगे, इस प्रकार प० मी, 
के माने इए कर्मकाण्ड का गन्धमात्र भी नें रहेगा। पर क्यांश 
` अर्थी: दोषं न पश्यति, इस.न्यायानुकूल पं० जी को वेदों के 
अर्थ्‌, यौगिक मानने में स्वमत का. दोष दृष्टि नहीं पहा, 
अभ्युपगम बिरोध की.पं० जी ने यहां किञ्चन्मात्र भी अपेक्षा | 
की, अर्थत यह नहीं सोचा कि अमरकोष में दिधिषु के अ 
पति के हैं, फिर हम स्वमत विरुद्धार्थ क्यों करते हैं। 
.. द्रितायक्राण्ड मनुष्यवर्ग छो० २३ में दिधिषु पति का 

: पं० ज्वालापसाद मिश्र ने यहां स्वामीजी के अपर 
किया है कि जब पति मरा पड़ा है. तब..यह उपदेश T 
हो सक्ता है कि तू इसको छोड़कर eig पात के स 
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| और भयसे छोड़ देता है यदि ऐसाही होता तो“विधवेव देवरम्‌? 

। ग्रह मंत्रमें दृष्टान्त क्यों दिया जाता। 

आरे “ उदौष्वनायसिजो वलो कं?! इस वाक्यमें जीवलोकको 


A का ध्यान धरके उठ, क्योंकि यह कथन भी तो आपके विचार में 

प्रेम को कम करता है, आपका सनातन मेम तो तंभी स्थिर रहता 
है कि “ इयंनारोपतिलो कंडंणाना ” अथर्व० २८।३। १ 
इस मंत्रके सायण भाष्यानुकूल उस विचारीका झत पति के साथ 
| अझ्निमे. प्रवेश कर दियाजाय । 


. सायणाचाय्य इस मंत्रके भाष्यमें लिखते हैं कि प्राचीनधर्म. 
३ को पालनकरती हुई स्त्री स्त पति के साथ मरण को प्राप्त होती 


| भतारस्‌ उद्रन्नारी प्रविष्टा सहपावकम्‌ः। 

1 व्यालयाही यथा सर्प बलाद्‌ उडते बिलात्‌ ॥ | 
खत भत्तो के सांथ चितामे अविष्ठ हुई नारी उसके उद्धार 
| E की इच्छा करे, जिस प्रकार सांपके पकड़ने वाला साँप को 
d छसे निकाळ लेता है इस प्रकार वह वल्से उद्धार करे। ` 
|| त्यादि मेम पालन तो आपके मतमे तभी हो सक्ता है जब इसका 
`| = 5° "किया जाता सो अब आपका यह वैदिक अनुष्ठान राजधर्म से | 
; ५०.5 इसलिये प्रेम पालन तो मनोरथ मात्र है फिरे जब उक्त 

' ऐसी छाचारी है तो स्वामीनी का यहं कथन कि दे इस 
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KAR आध्यमन्तव्यप्र कोशे 
ga पति को छोड़ कर दिधिषु पति के अभिभुख हो क्यों कं! | 
लगता ह । - 


नाम यह नियुक्तपति जो तुम्हारा हस्त ग्रहण करने वाला 
पति के (जनित्व ) नाम स्त्री्रभाव को (संवर्भूथ) नाम FA 
हो। अथात सुत पति के अनन्तर अपने जीवन का विचार T| 
दिधिषु पाति को शरण को मास हो । | 
- जो पं० ज्वालाप्रसाद मिश्र इसमें यह आशङ्का करते हैं ह 
शमशान भूमि में यह मंत्र पढ़ा जाता है उस संमय नियोग झो. 
कौनसा अवसर हैं! इसका उत्तर यह है कि यह मंत्र सिं N) 
भतिपादकत्वेन नियोग की विधि का बोधक है फिर ईसंपर यह M 


और सनातनधर्म के मन्तव्यालुकूल भो उक्त TA कुछ अरि 
नहीं रखता क्योंकि उन्होंने. इस मंत्र का -अससेष्टि कम में वि 


` ` कमें चिनियुक्त हो अर्थ भी बद्दी रखता हो, जैसेकि ईर 
विचक्रमे” यइ यंत्र शकट मार्गस्थ सुवर्ण पर आहुति 
: युक्त है और अथे अवतार के देता है एवं “उदीष्व नए zi | 
मंत्र अन्सेष्टरि क्म में विनियोग बाला होकर अथै 
ख्या दोप है! उक्त प्रकार से नियोग विषय में दो पुष्ट 
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aa TE 


गए (१) “fraa? (३) afaa 
(३) “यापूर्वेपतिंविच्त्या४थाउन्यं विन्दतेपरमः? अथर्व 


क्‍ 3 (8) “समानलोकोभवतिपुनभु वीपरः पतिः? अथर्व ४ 
|| 1४1 २८ | ii; 
` _अंथ-(३) जो पूर्व पति के वियुक्त होने के अनन्तर अन्यपति 
बो लाभ करती है ॥ 


। अथ-(४) (पुनभू ) स्त्री का दूसरा पति (समानलोकः) नाम 
WA गुणा वाळा (भवति) होता हे ॥ ४ 


S उक्त मंत्रों की प्रतीकों को वैदिक नियोग के खण्डन. करने 
| आधुनिक सनातनियों का विधाता भी अन्यार्थ बा उपचारार्थ 


कह सक्ता । फिर कैसे कहा जाता है कि वैदिक नियोग में 
भ वेद मंत्र प्रमाण नहीं -॥ 


«|. 


। धर्मपुराणमनुपाळ्यन्तीःतस्येमजां दविणां 
ह Naio १८। ३। N 


थना इस बात को सिद्ध करती है कि वह सन्तति | 


x rr न.कि झत पति से, स्त पति में 
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१९३ - आय्यमन्तव्यम्रकाश 


सायण इससे सती की रसम निकालते हैं, और osl 
प्रसाद मिश्र इसके यह अर्थ करते हैं कि स्त पति का धन आ 
प्रजा इसकी है, पर यह नहीं सोचते कि यहां तो भविष्यधन 
भविष्य प्रजा के लिये प्रार्थना है फिर केसे कहा जा सक्ता है| 
प्रथम पति की सन्तान और धन इसको दो । क्या सनातनाम। 
के दायभागानुकूल प्रथम पति की सन्तति इससे कोई छीनता || 
जो इस मंत्र ने अपूर्व विधान किया । पं° भीमसेन इसके | 
अर्थे करते हैं कि जो इसके पास सन्तति और भन है वह नाइ।|. 
हो किन्तु स्थिर रहे ॥ | 
और सायण यह अर्थ करते हैं कि इस लोक ओर परछो$, 
लिये इसको सन्तति और धन दो । सच्चाई यह है कि “पस, 
्रजांद्रविणञ्चवेह” इसके लिये प्रजा और धन धारण कर| 
` अर्थात्‌ दो । इस वाक्यार्थ में सब सनातनधमाँ खण्ड हो गा]. 
हैं कोई परलोक के लिये धन की प्रार्थना मानता ६, काई ॥ 
पति के घन और सन्तति मिलने की भाथना करता है, को] 
तति को स्थिर रखने की प्राथना करता है। पर उनके | 
TES इस ऑनिष्ट चिन्तन को कोई स्म्टति पथ में नहीं | 
विधवा के लिये सन्तति की ia उनके मत में ऐसी 
है जैसे कोई कन्या को कहे किं पुत्रवतीभव । फिर 
जाता है कि इस मंत्र की सङ्गति स्वामी जीके मत में 
स्वामी जीके मत में तो उक्त मंत्र नियोग को विधान 
` और नियोगामिमाय से विधवा के लिये भी सन्तति 
की जाती है। ननु इस मंत्र में ८ धर्मेघुराणमलुपा 
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पहन तो सती होने से अथवा पति मरणानन्तर यावदायुषं तुली 
| ही माला पहनकर रहना अन्यपति की इच्छा न करना यही ध्म 


| उत्तर-पहली बात तो यह है कि षर्मपुराणमनुपालयन्ती ? 
i 7 कहकर फिर इसके लिये सन्तान की भार्थना की गई है इससे 
a जाता हैं कि यहाँ धर्म का पालन नियोग धर्म के अभिप्राय - 
| ते आया है॥ 

| दूसरी वात यह है कि यदि यह शङ्का की जाय कि धर्म का 
पन तो पतिन्रतधर्म कहलाता है नियोग कौन पर्व हुआ !इसका 


सर यह है, म० भा० आ० प० अ० १०३ 
श्लो १० में 
Rar हे कि;-- a 


गान्महावाहो धर्मकत्त॑मिहाहंसि ॥ 


WAN नियोग. सेः सन्तति उत्पन्न करो, इस धर्म करने. के 
ण्य्‌ हा॥ 


qeg 


sN । इत्यादि * : 3 
8 ग अध्यायोंके अध्याय नियोगको धर्म कहते हैं 
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“फिर तुम इसको अधमे कैसे कह सक्ते हो ओर इन वाक्यों में रु 


सपर्य ॥ अ० १४।.२। १८ 
. यह गलती निकाली है कि स्वामीजीने हस्व अकार के स्थान | 


याद मिश्र स्वामीजीको ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका देखते, TAM | 


णिक व्यासके समानं स्वामीजीको चौवीस अवतारों. में 


नच कैसे कर सत्ते हो, क्‍योंकि यह वाकय तुम्हारे मतम सा| 
व्यास भगवान्‌ के सुख से निकले हैं जो चौबीस अबतारों में सेफ. 
जीता जांगता अवतार है । यहां यह भी याद रहे कि d | 
वियोग करनेके लिये महाभारतादि पुस्तकों से सनातनभाइयांे || 
पहले वियुक्त होना पड़ेगा, पर यह वियोग दुर्घट काम ही न|. 


अपितु असम्भव. है ॥ [ 
अदेळध़पतिप्रीहेधिशिवापशुभ्यःसुयमासुवर्चा। 
प्रजावती वीर सूर्देटकमास्यो नेममझ्नि गाईपतं| 


£ 


इस मंत्र में पहले तो पं० ज्वालाप्रसादमिश्र ने स्वामीजीगीर 


दीर्घ आकार लिखा है, इसका उत्तर तो मिश्रजीको मिलना 


हमारे सनातनभाइयोंकों यहां यहभी स्मरणे रहे कि हम 
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f | कोई मेद नहीं केवल “देवकासा?” शब्द में विवाद है सो -इस 
| रत से वितत होजाता है कि जब निरुक्तकार देवर को दूसरा 
| बर मानते हैं तो फिर नियोगाभिमाय से यदि कामना लीजाय 
| PERRE 
और जो पं० ज्वालाप्रसादमिश्रने इस मंत्र के अर्थ में खराळ- 
रास्ता” शब्द लिखकर “ देहकामों” के साथ मेल किया है 
| गह सनातनधम के अथो से. अत्यन्त चिन्तनीय- है क्योंकि जिसमें 
| ग्रयमीकी कथा भाई बहनकी “ खराढकासा” के अर्थ भी “देहः 
| क्षामा” के समान ही देती हे तो फिर अत्यन्न भेद प्रदर्शनार्थ ' 
| उक्त दृष्ठान्त क्यों ! यदि यह कहा जाय कि उक्त यमयमीकी कथा 
3 भी माई.बहनके संयोग प्रतिषेध के लिये है तो फिर इस मंत्रार्थकां 
1 क्या उत्तर ? 
| भधातागच्छानुचरायुगानियत्रजामय NIA 
मि। उपबडदिटषभायबाहुमन्यमिच्छस्वसुभ 
तिमत ॥ ऋ० १०।१।१०।१० ` 
पायणाचास्थके अनुयायी इसके यह अर्थ करते हैं कि यमकी 
यमी थी उसने जब यमसे पतिभाव की मार्थनाकी तो यम ने. 
दिया कि ऐसे युग आयेंगे जिनमें (जामयः) नाम भगनियें 
VAA ओर स्त्रियों का काम करेंगी, अर्थाद्‌ स्वस्नीवत्‌ 
` १९गी इसलिये हे सुभगे इस समय तू मेरे को अन्यपति 
कर । पं० ज्वालाप्रसादमिश्र भी इसके यही अर्थ. 


UES ORI So 
PSSA OTS bik 
ya rt 
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यदि आजकल विनयपूर्वक किसी सरल सनातनधमाँ पा | 
से पूछाजाय कि भगवन वह उत्तर युग आगए हैं अब याइ | 
` चचन का अनुष्ठान क्यों नहीं कियाजाता, तो वह उत्तर ५ 
है कि हिन्दुओं से भिन्न इतर जातियों में ऐसा होता है। फिर 
प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि वैदिक अनुष्ठान तो फिर इतर जातियों. 
में ही हुआ नकि वेदाभिमानी पौराणिकों में ॥ | 

ननु-तुम इस पर क्या आझ्ेप करते हो तुम्हारे मतमें भी ते |. 
यह दोष समान ही हैं, क्योंकि तुम भी तो इस कथा के अर्थ भाई | 
बहन से भिन्न कुछ नहीं कर सक्ते । प्रत्युत “ अन्य सिच्छख्रसुभी | 
पतिंसत्‌ ” इतनी प्रतीक लिखकर तुम्हारे स्वामीजीने इसके | 
ओर भी बुरे कर दिये कि असमर्थपुरुष अपनी खरी से यह कहे कि / 
तू मेरे से भिन्न किसी अन्यपतिकी इच्छाकर, इसमें तो एक नहीं दो हू 
दोष आए-(१) वहन का भाई से पतिभाव की पार्थना करनेका | 
(२) प्रकरण विरुद्ध नियोग के अर्थ करने का ॥ | 

उत्तर-पहली वात जो यह कही गई है कि तुम. भी यम य| 
की कथा के दोष से दूर नहीं हो सक्ते! इसका उत्तर यह है मिं | 
यह यम यमी सूक्त भाई बहन के अभिप्राय से नही लिखा गा. 
किन्तु यमी पुरुष की यमों में हृता बोधन करने के अभिप्राय 0 | 
. लिखा गया है । जो स्त्री उक्त पुरुष को यमों से गिराना 
थी उसका नाम यहां यमी है । “ यसस्यस्रौब्रमी” व्याकरण 
यह अर्थ लाभ होता है। यहां “ ङी सप्रत्यय है? व्याकरण 
भाई वहन के अथे यम यमी शब्द से किसी प्रकार भी सिर 
होते । यम से पतिंभाव की प्राथना करने के अभिमाय से 
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सप्तमसझु छास; 


सको यमी लिखा ॥ 
यम शब्द के अर्थ यहां “यमो विद्यतेयस्यसयसः अर्शाद्यच 


| कहते हें” यम यह हैं! 

अहिंसा सत्यस्तेयत्रह्मचय्योपरिग्रहायमा । यो० 
| aol पा० lgo । ३० ll 

' अहिंसा-प्राणियों का हनन न करना ॥ 

। सत्य-सत्यवाणीवाला होना । 

 स्तेय-चोरी न करना। 

| ब्रह्मचव्य-त्री स्पर्श न करना । 

; अपरिग्रह-आवश्यक्ता से अधिक वस्तु पास न रखना। 


बतधारी पुरुष का इस सूक्त में वर्णन है ॥ 


N स्पष्ट करन के लिये हम यहां सम्पूण सूक्त 
लिखते हैं । 


Ti सख्या ajari तिरः पुरूचिदर्णवं 


जीन । पितुनेपातमादधीत वेधा अधिन्ञमि 
MA: ॥ १॥ 
पोक्त eg अती यम को प्रलोभन करने बाली यमी 
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१९९ | 
गी कथन किया गया है अर्थात “ यसस्यस्री यमौ” इस लिये. 


| ३ दह अर्थ हो जाते हैं कि जो यमीं वाला हो उसकोयम 


पचि यम हैं यह जिस में घटते हो उसको यम कहते हैं, ऐसे 


aigo जगन्वान्‌) जो एक बड़ेभारी निजेन देश | 
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समुद्र के किसी एक द्वीपको प्राप्तथी (चित्सखायं) उस पूज्य qi 
के सन्सुख (सख्याबद॒तां) नाम मेत्रीदृ्ति के भाव से जो स्थिरः| 
और जाकर कहा कि परमेश्वर ने हम दोनों को सुन्दर पुरन? 
सन्तानोस्पत्ते के लिय ध्यान किया है, अर्थात सुन्ञे और एुसें| 
` सन्तानोत्पत्ति के लिये बनाया है । 
नते सखा सख्य. IEA तत्सत्षक्ष्मा aget] 
भवाति । महस्युत्रासो असुरस्य वीरा दिवो धत्तार | 
डावया पारख्यन्‌ ॥ २ | ; 
अर्थ-हे यमी (तेसखा) नाम ब्रह्मचर्य्यं अवस्था में तुम्हों| 
समान धर्मवाला होने से तुम्हारा सखा भ॑ तुम्हारे साथ (सखम) | 
नाम सहवासरूपी मैत्रीभाव की (वट) नाम कामना (न) नाग 
नहीं, अर्थात. में तुम्हारी पन्नीभाव से कामना नहीं करसकता,बप 
कि (सलक्ष्मा) नाम ब्रह्मचय्य के चिन्होवाली होने से (यद्विरप 
: नाम विषमरूपवाली (भत्राति) हे । यह लेट लकार का प्रयाग ९ 
अर्थात्‌ में (यम्र) नाम ब्रह्मचर्य्य प्रधान पांचयमों से सम्पन्न हैं आ | 
तू अह्मचारिणी है इस लिये में तुम्हें स्वीकार नहीं करसक 
ऐसा असुर करस्ते हैं कि जो (उर्विया) नाम निन्दित zi नि 
स्त्रियों से रमण करना (परिख्यन) नाम कथन करते है 
निकला कि यम नियम सम्पन्न ब्रहझचारी ऑर यती रु 
यह काम नहीं। 


उशन्ति घा ते अस्तास एतदेकस्य l 
मत्त्यस्य । नितें मनो मनासे धायस्में जन्यु 
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`: „= -अर्थे--यमी कहती है ` कि raaa). नाम. देवलोक 
1) तुम्हारे aata तुम्हारे देवलोगभी (एतत्‌) नाम इस कामकी 
| AA इच्छा करते हैं, (एकस्यचिसरत्यस्य) नाम मरण धर्मा जो 
| ए्‌.पुरुष है उसके लिये (त्यजसं) नाम. यह त्याग इष्ठ नहीं इस 
| ्मःतुम-अपना मन मेरे मनमें धारण करो, (जन्युः) नाम प्रजा 
| तन्न करने वाला जो पति उसभाव को ग्रहण करके तुम, (तन 
नाम मेरे शरीरको (आविविश्याः) नाम संभोगादि भावों से 
| प्ीकार,करोः। 
| पायणाचार्‍्ये ने इसके यह अर्थ. किये हैं कि: यमी यह कहती 

है के है; यम प्रजापति आदिकों ने भी लड़की और भगिनीः आः 
Rai को भी अगम्य नहीं समझा फिर तुम क्यों. सुक्ने. अगम्या 
फते हो। ब्रझा और मझा की लड़की की पौराणिक कहानी. 
Ya में गंधमात्र भी नहीं पाया जाता, -फिर न जाने उस्त 
p UART ने ऐसे निन्दित अथो को क्याँस्वीकार किया : 
| ~ ` "श माकेडनूनस्हृतावदन्तोअन्तंरपेम।` ` 
D (या च योषा सानो नाभेः परमे 
Eos, oo ५ 
+ ४ भा (पुरा) पू्ेकालं में (नचक्रमा) नाम हमने पूवः. 
७ ^ किया (कद्ध) कत्‌ ह नाम कदापि (लूने) निश्चय 
क ) नाम सत्य कथन करने वाले इम (अनृतंरयेम) - 
`® कहते अर्थात्‌ यह कदापि नहीं हुआ कि अझंचारी | 
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और यति ब्रह्मचर्य्य ब्रत भङ्ग करके संसारी हो जायं ॥ . 

ˆ (गन्धवैः) नाम परमात्मा “गान्धर्तीति न्वः, suh 
nafa प्रत्यय से उक्ताथ की सिद्धि हो सक्तो इ i 
गवांरश्मीनां धारयिता गन्धवः” एवं सूर्य्य का नाम गस 
है, (अप्सु) नाम जलों में जो गन्धर्ष है और (अप्याच योषा) जहे 
में होने वाळी उसकी योषा नाम स्त्री (सानो नाभिः) वह हमार 
(परमं) परम उत्पत्ति स्थान हे । हे (जामि) कुलस्त्री (तत्‌) इस हि| 
(नो) हम दोनों का स्त्री पुरुष भाव रूपी सम्बन्ध नहीं हो सक्ता | 
क्योंकि (गन्धर्वः) नाम परमात्मा रूपी पिता से (अप्या) नाम परः| 
मात्मा रूपी माता से हमारी उत्पात्त है अर्थात ब्रह्मचय्य बरा 
धाहण करने के समय जो हम दोनों में द्विजन्मा होने का ध 
आया है उसका परमात्मा ही पिता और परमात्मा ही माता AAY 
जाता हैं। इस लिये उक्त ब्रह्म ब्रतधारी हम दोनों का भ्राता 
भगिनी भावका सम्बन्ध है, इस लिये हे यमी तू मेरे लिये अगम्या 


मात्र अगम्या हे ॥ E 
सायणादि सनातनी लोग जो इस सूक्त में यम यमी के 
भाई बहन के करते हैं तो वह गन्धव पिता और अप्या 


अप्या माता नहीं यदि यह कहा जाय कि यह अरङ्कार | 
किया गया हे तो फिर इसका कया प्रमाण दे कि ईस“ 
भाई बहन की कथा है ॥ l 
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| गर्भेनुनौ जनिता दम्येती कर्देवस्त्वष्टा सविता. 
| विश्वरूपः। न किरस्य मिनन्ति व्रतानि वेदनाः 
| ब्य थिवी उतव्योः॥ ५॥ ` 


अर्थ-यमी कहती है कि (त्वष्टा) नाम परमात्मा (गभे) नाम गर्भ 
(जानता) हम दोनों को जो उत्पन्न करने वाला है उसने ह्म 
' क्षो गर्भ में स्त्री पुरुष वनाया है उस परमात्मा के कर्मों को (प्रमि 
तन्ति) नाम हनन करना (नकि) नहीं अर्थात्‌ उसके कर्मों का 
|| बोई नाश नही.कर सक्ता, इस प्रकार हमारे स्त्री पुरुष भाव को 
|| यमी यो लोक जानते हैं ॥ 


(की अस्य वेदप्रथमस्याह्रः कईददशकइह प्रवो 


पतू। बृहन्‌ मित्रस्य वरुणस्य धामकदब्रव आह 
नो वीच्यान्डन्‌ ॥ ६ ॥ | 7 


|. WA अस्यवेद्‌) नाम प्रथम दिन का हाल कौन जानता 
६ ददश) नाम किसने देखा है (age प्रवोचत) नाम किसने 


Ja अभात्‌ कोई भी नहीं जान सक्ता, इसलिये हे य़ | 
CN कहते हो कि पहले किसी ने ऐसा काम नहीं किया। 


ज 


जायेवपत्येतन्वं रिरिच्यां विचिद बद्व ˆ 
क्रा ॥ ७॥ 


ही कहती है कि हे यम तुम्हारी कामभिलाषा सुझ पर 
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हों (समानेयोनो सहशेप्याय) नाम एक. स्थान में : एक aR 
सोने के लिये, फिर पूर्ण मनोरथ वाली में (नायेबपत्ये)नागक्े| 
स्त्री अपने पति के लिये प्रीति से अपने शरीर को प्रकाश का! 
देती है अथवा रथ के अवयव भूत चक्रों पर जेसे रथ अपने आ 
को रखे देता है इस प्रकार में भी अपने आपको आपरे अर्पण करी 


ने तिष्ठन्ति न निमिषन्त्येते देवानां स्पशं इह ये 
चरान्ति.। अन्येन मदाहनो याहि तूयं तेन Aah) 
रथ्यव चक्का ॥ < ॥ 

अथ--फिर यम बोला कि सूय्ये चन्द्रमादि जो देवताओं: के 
दृतःविचरते हैं वह सव जानते हैं इस लिये में इस अनुचित का 
को; नहीं करता । -- "wa 

छटे मंत्र में जो यह था “को आस्य बेढ”? ag उसका उत्तरहै 
इस आठवें मंत्र में यम का आशय यह है कि यद्यपि हमको कोः | 
मनुष्यांदि प्राणी नहीं देखता तथापि सूर्य चन्द्रमादिकों का | 
नियन्ता सवोन्तरयामी सर्वकाल में देखता है, इस लिये ब्रह्मच 
` अतं भङ्गरूप अनुचित कमे करना में उचित नहीं समझता । 


रात्रीभिरस्मा अहभिदेशस्पेत्सूयेस्य चक्षः 
न्मिमीयात्‌ । दिवा एाथेव्या मिथुना से 
'यमीयस्यविभ्रयादजामि ॥ ॥ ` 


५ अर्थ-इस मंत्र में इश्वर यह कथन करता है कि ( 
१रः(अझमिः).नाम दिन रात से (अस्मै)-इसः यम के 
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. सप्तमसमुछ्ठास! CYA 
| | झन यज्ञ का भाग (दशस्ये) देवें। और (वेस रु) नाम 
| द्म सम्बन्धि चक्ष (8g) वारंवार (उन्मिमीयात्‌) नाम उदी 
| 
| 


i i मध्यस्थ की ओर से पाया जाता है इस लिये इस मंत्र मे 


| ष उपदेश सिद्ध होता है और मयोजन इसका यह है कि 
बब अहिसा, सत्य स्तेय, अह्मचेय्ये,“अपरिग्रह इन पाँच नियमो 


: सायणादे आधुनिक भाष्यकारों ने भाई बहन की कथा 


उत्तर. देता है कि हे यमी वे उत्तर युग आवेंगे जिन gli । 


'कर्मों को करेंगी, भाव यह है कि कलियुगान्त मेंही यह संकरं 


A i EARTEN ~ 
Fd i 
३०६ Digitized By ५००श्यमण्चधञका केऽ 


इस भाव को यह यम.यमी सूक्त कथन करता है कि यम ब्रा| 
धारण करने से जिससे राजा. महाराजा सब कांपते हैं बह फी 
गिर जाता है तो उसकी अत्यन्त अधोगति हो जाती है एवं उ 
प्रत की इट़ता के लिये यम यमी सूक्त है जिसको विगाइग 


करके वेदोंका महत्व नष्ठ करादिया, इस निम्नलिखित दशवे फ 
के सायणादि भाष्यकार यह अर्थ करते हैं कि उत्तर युग आगो 
जिनमें बहनें भाइयों को पति वनालेंगी, यह अर्थ करके ओर भी 
अनथ करादेया l 

पं०ञ्चालाप्रसादमिश्र ने स्वामीजीकृत नियोग के अथांग 
खण्डन करते हुए इस मंत्रके अर्थ और भी विगाड़ दिये हैं ह" 
(यमी कहती है यम से हम दोनों समागम करें) यम इस मंत्र पे 


(जामयः) भर्गानयां (अजामिकृष्वन) भगिनी से मिन्न ai] 


उपाय ता कलियुग में अच्छा सोचा, पर यह नहीं सोचा 


` कालियुग में यह विधे हो जावेगी तो अगम्या गमन का गिर 
कैसे रहेगा, सच है इनको कया! इनको तो विधवा 
नियोग से द्वेष है ओर कोई कितना ही बड़ा अनर्थ व 


इनको नहीं दुखता, अन्यथा यम यमी.सूक्त में भाई बहन 
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ब्ा्रीकार;निर्क्त में भाई बहन विषयक इस कंथा के छापनका | 
| aan इत्यादि अनुचित सब बातों का स्त्रीकार और “अन्य. 
[5 भिष्छखसुभगपतिंमत्‌ ” इस अतीक में नियोगार्थे का अस्बी- ` ` 
| दवार क्यों! 
| आघाता गच्छानुत्तरा युगान यत्रजामयः कृणव ` 
| ब्रजामि। उपबर्दृहि टृषभाय बाहुमन्य मिच्छस्व 
| प्ुभगे प्तिमत्‌ ॥ १० ॥ ` ` 

' अर्थ-यम कहता है कि हे यमी (आगच्छानुचरायुगानि) नाम 
| उत्र युग आयंगे जिनमें (जामयः).नाम कुलीन स्रियें (अजामि) 
त्र अकुलीन स्त्रियों का काम करेंगी अर्थांत उत्तर युगों में (यम 
रारी) नाम ब्रह्मचारी तथा यती छोगों को aA मोहित कर 
हा इस समय ऐसा नहीं हो सक्ता, इस लिये “ भन्यसिच्छख 
| ऐुमेगेपतिंसत्‌” ब्रह्मचारी कहता है कि हे सुभगें मेरे से मिन्न 
YA ति की इच्छा RTII 


सामी जी का अर्थ इस लिथे युक्त है कि यह उपलक्षण है. 


`A 


ते छोव भी यह कहता हे कि “ अन्यमिच्छखसुभग | 


n ` 
Ne sty 


ai « 


रित्रजिते छीवेच पतिते पतो। पञ्चस्वा | 
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` -का नाम CATR? कहा गया, यदि सनातनी लोग यहां योग्यता 
` काःध्यानः रखते तो भाई- बहन के अर्थ कदापि न करते, 
_ योग्यता बळ से सेंधवमानंय इत्यादिवतः उसी का ग्रहण हे 


के लिये कटिबद्ध होकर सेंधवमानय कहता हे तो घोड़े का 
होता, हे, इसी प्रकारे उनके अमरकोष के कथनानुकूल यदि 
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प्त्सुनारीणां पतिरन्यो विधीयते। प०सुख ० 0३६ 
जो लोग इस $छ्लोक में. पतो इस सप्तमी के अर्थ फेरना 

हैं वहःपराशर माधव अपने सनातन टीका को पढ़ें और. - इस 

शेखरकार का समाधान भी पढ़ें ॥ 


यह पराशर रुछाति.का कथंन है इंसमें पति के छीव होने! 
नियोग का विधान किया गया है, इस लिये स्वामी जीके हेस 
कोई प्रकरण विरोध नहीं । उपलक्षण की रीति से इस दशम म 
नियोग बिषय में छीव का भी ग्रहण हो सक्ता है इस झि | 
कोई दोष नहीं॥ ' | 
ओरं जो जामिं शब्द के अर्थ सायणाचाय्य ओर आधुनि 
सनातनी भगिनीं के करते हैं यह सर्वथा वेदाशय से विद्ध है 
क्योंकि उणांदिगण में या मापणे से इस शब्द की सिद्धि कीगईर 
“aratia जामि? जो प्राप्त हो उसका नाम जामि है आहि. 


है, ओर उक्त कथा में यम ब्रह्मचारी को प्राप्न होने से उस्त ली 


B 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
संप्तेमसमुल्लास! २०९ 
द a A a a N 
के.अर्थ भगिनी ओर ङुछख्नी दोनों केमाने जायें तव भी योग्यता 
बल से यहां कुल स्त्री का ही ग्रहण होता है भगिनी का नहीं। इस 
“YA ki नी का बाइक कोई 
| नहीं पाया जाता । ऑर जो प° ज्वालाप्रसाद मिश्न- 
| हिता है कि निरुक्त में भी जामिके अर्थ भिनी के किये गए हैं 
| B वात निरुक्त को न समझकर कथनकीगई है निरुक्त यह है। 
i oor Fc ES 
| आगामष्यान्त तांन्युत्तराणि युगानि यत्र जामयः 


$ 
$ 


J शाख्यातम्‌॥ निरुक्त नेगमकाण्डः अ०४ पा०३ Hoy | 
T उत्तर युग आयंगे जिनमें (जामयः) कुलीन स्त्रिये (अ- 
fn) नाम अकुलीन स्त्रियों के कर्मों को करेगी । और 
rt नाम है । यम कहता है कि हे यमी-कुसत्री द 
Ei YA ? नाम समान जातीवाले पुरुष के उपजने . 
हा याति को धारण कर अर्थात्‌ तेरे AA बल वीर्य्य - 
को पुरुष है उससो द जहो जाति गाय 
भ ९२ ` समानानांभावः सामान्यं? समानोका 
के n उसका नाम यहां जाति है | इसलिये यम अह्म- 
हल आ गन भाति नले जादो उरी: 
` ` "ङ्ग करना चाहता हो उसको जाकर प्राप्त हो। 
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और इसी प्रकार छीवभी यह कहसक्ता है कि तू अन्य पुरुष को 
प्राप्त हो, इसालये यह कहा ““अन्यमिच्छस सुभगे पतिं सत्‌? | 
. इस निरुक्त के लेख से भाई बहनके नाम का गन्धमात्र भी 
` पाया जाता, फिर न जाने हमारे सनातन भाईयों को इस अप 
अर्थकी ga किस माग से सूझी । 
` ननु तुम कहते हो कि इस में सहोदर भाई बहन की कथा का | 
` गन्धमात्र नहीं तो फिर मंत्र ११ में श्राता ओर स्सा शंच्द क्यो 
आए हैं ! 
समाधान--श्राता ओर स्वसा शब्द वहां आरोपित YE 
भगिनीभाव के आभिप्राय से आए हैं, ओर इंस आरोपित भ्रां | 
भगिनी भाव में अगम्यांगमन के दोष को दुर्शाने के अमिप्राय हे " 
ईश्वर ने इस सूक्तमें ११ मंत्र से १४ मंत्रतक लिखा है। 


किंज्नाताऽसद्यदनाथं भवाति किसुस्वसा यगन 
ऋतिरनिंगच्छात्‌। कामभूताबह्वे तदंपामि तन्वां 
मे तन्वं संपिएग्धि ॥ ११॥ । 
` ' अथे-यमी फिर बोली तुमने जो भगिनी भाव आरोप कणे 

YA छोड़ दिया है, वह क्या भाई है जिसके होने पर 7 
था होती है ओर वह क्या बहन है जिसके होने-पर ' 
हो, इस लिये तुम सुझ से सम्वन्ध करो ॥ 


$ 
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प्राता सुभगे वष्ट्येतत्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ-यम यमी को बोला कि हे यमी में तुम्हारे शरीर के साथ 


| इहे हैं, इस लिये हे यमी तुमं अन्य की इच्छा करो ॥ | 

| वतो वतासियमनेवते मनो हृदय चाविदाम । | 
| अन्याकिलत्वां कक्ष्येव युक्तं परिष्वजाते लिखु 
| जेवतक्षम॥ १३॥ 


| पत) नाम बड़ा खेद है जो तू मेरी इच्छा नहीं करता, ज्ञात 
भा है कि तुम किसी और बन्धन से युक्त हो, जैसें कि घोंड़ा 
अपनी रासों से वंधा हुआ होता है वा बृक्ष किसी लता के बेधन 
बधा हुआ होता है ॥ 


) भिल और अन्य पुरुष तुमको (परिष्वजते) मिले, 
कि जैसे लिबुजा नाम छता वृक्ष से संग 
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i pa यम को बोली: है यम (बतो) नाम तुम बड़े डुल . 


Ka नहीं करता, क्योंकि में तुमको भगिनी कह चुका, जो - 
| भाई बहन के साथ संग करता है उसको शिष्ठ छोग महापापी - 


न अकार तू अन्य पुरुष का संग कर और उसके मन॒: 
करने की त्‌ इच्छा कर, और वह तुम्हारे मन को 7 


Raz Digitized By Siddhanfa eGangotri Gyaag,Kosha 
२१२ आय्यमन्तव्यप्रकाश 
वशीभूत करने की इच्छा करे इससे तू (सुभद्राम) नाम कर्याष | 
को अनुभव कर इस प्रकार यम ब्रतधारी यम ने उसके Tan | 
कर्त यमी स्री को यह उत्तर दिया ॥ ई 
` इस सूक्त पर प्रति पक्षी लोग बहुत आक्षेप किया करते हैं: 
` हमारे विचार में इस प्रकार मीमांसा करने से इस में कोई दोप 
नहीं आता ॥ 
- इति नियोग विषयः | 
(४८) “स्तुति” जिसमें गुणों का कीतेन किया जाता 
वह स्तात कहलाती हे । इस में यथावस्थित गुणों का की 
किया जाता है, इस का फल गुणी में भरेम की दृदता हे । इ | 
वेदिक मन्तव्य में पोराणिक स्तुति से भेद यह है कि इस 
यथावत्‌ गुणों की स्तुति की जाती हे न कि पोराणिक र्‌ 
के सम असम्भव गुणों की ॥ 
afan मंत्र इस विपय में निम्न लिखित ई 


विष्णोनुक प्रावोचं वीयाणि यः पाथवानि 
रजांसि । यो अस्कभायदुत्तरं सधस्थं विचक्रम 
णस्त्रेधोरगायः ॥ अथव ० ७। ३।१। 
अर्थ-(विष्णो) नाम व्यापक परमेश्वर के (लु) शीघ्र ( 
प्रावोच) नाम वलों को कथन करता हूं (यः पार्थिवान 
नाम जिस विष्णु परमात्मा न पांथन द्रव्या का बनाया 


(जांसि) नाम रजोगुण सम्बन्धि लोग . को बनाया 
(अस्कभायत्‌) नाम जो सव को स्वाश्रित करता है R 
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सप्तमससुछ्ठासः YA 
li नाम तीन मकार से गतिःकरता हुआ, अधोद्र ` 
| ज्ञाद की उत्पत्ति स्थिति प्रलग्र रूप. गति करता हुआ (ia). 
Kar लोगों से स्तुति किया जाता है। उस विष्णु के बीया 

दो में कथन करता हूँ ॥ : 5 8 
दू विष्णु स्तवते वीय्याशि मृगो न भोमः कुच- 
गे गिरिष्ठाः परावत आ जगम्यात्‌ परस्याः॥२ 
mA विक्रशोष्वधिक्षियन्ति भुवनानि ` 
Bati उर विष्णो विक्रम स्वोरक्षायाय नस्कृषि 
पत JAMA [पब प्रप्र YA पर्ति तिर ॥ ३॥ ` j 


अथे (तद्विष्णुः) इस मंत्रका भाव आय्यमस्तव्यग्रकाश के ( 
| | सास भे लिखागया है, पर इस अंधे के मन्त्र के उच्च... \ 
मेद हैं इसालिये हम फिर व्याख्या करते हैं। ` ` . | 


पद विष्णुः) नाम वह विष्णु यहां वैदिक होनेसे लिङ्ग कां | 
/ अर्थात्‌ “सविष्णु? के स्थान में “ag विष्णु? है।. ` ` 
नाम स्तुति किया जाता है वह विष्णु (ग) नाम सिहं - 
गम) WA भयानक सिह नहीं, अर्थात “सिंही | 
' ® समान उसको उपचार से सिंह कहा गया है, 
a भ विचरता हुआ (गरिष्ठाः) णिरिके शिखर छ | 
३ अथात. सर्वच्यापक होने के कारण उसके एयिबी _ 
पेत शिख्रमें रहने का निरोध नहीं आता । और 
'रस्या+पराबत) नाम दूरसे दूर देशसेभी (आजगम्यातर) 
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. देशकृत पारिच्छेद नही:। जिस विष्णु के (न्रिघुचिक्रमणेषु) ना 


` इसके सायण में नृसिंहावतार का गन्धमात्र भी नहीं। 


यह सम्पूर्ण विश्व स्थिर है । 


Digitized ड Siddhanta AAA Kegha 
नाम हमारे पास. आता है। अर्था सर्व व्यापक होनेसे 


डंत्पंत्ति स्थिति प्रलय का हेतु जो शक्ति उसमें सम्पूर्ण भुवन लि 
हैं। और फिर वह केसा है जो पृथिवी, अन तै न| 

और फिर बह कैसा है जो ए तरिक्ष, और दौ झो 
में अपनी (पाद) नाम स्वरूपभूत शक्ति को स्तर सत्ता से इट्‌ रत 
है, फिर वह विष्णु कैसा है कि जो (धृतयोनि) नाम दीति 


के हैं. अर्थात वह स्वतः प्रकाश है । उससे प्रार्थना है कि हे प 
योने तू सम्पूर्ण दीस्िवाले पदार्थों को (पिव) नाम ग्रहणकर औ 
(प्रयज्ञपतितिर) नाम प्रकर्षण यजमान को बढ़ा । 
उक्त दूसरे मंत्र से आधुनिक सनातनी नृसिंहावतार निकाह 
हैं जिसका समाधान हम आर्येमन्तव्यमकाइा के द्वितीय औ 
adta समुल्लास में कर आए हैं । यहां इतना और ल्ल | 


ga विष्णाविचक्रमे त्रेधा निदधेपदा । सम् 
पाछसुरे ॥ ४॥ | 
` अर्थ-(विष्णुः) व्यापक परमेश्वर ने (इदंविचक्रमे) MTI 
विश्वको वनाया और (त्रेघानिदयेपदा) नाम तीन प्रकार प] 
MATER कोः रक्खा अर्थात्‌ प्रमात्माका साधनरूप जो गा 
कृति हैं इसको तीन प्रकार से रक्खा । परथिवीरूपसे, ३ 
रूपसे, MT MSI । (समूढमस्यपांसुरे) नाम इसके र 
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` यह मेत agiz में भी आया है महीधर इसके वाबनावतारके 
| उ करते है) यहां स्तुति विषय भे यह दुबारा इस अभिमाय से 
६ साया है के स्ठातावधायक ain तीन मंत्रों में इसकी | 
| ञि तभी रहती है जव यह निराकार का मतिपादक मानाजाय। 
| उंद और अथवैवेद में भेद इतना है कि वहां “ब्रेधानिदधे 
TU है और यहां “चधा निदधे पदा” है जिसके अर्थ 
| राति के स्पष्टराति सहो सकते है, यदि पद्‌ के अर्थ पैर भी माने 
| गये तंबभी विष्णुके पदके अर्थ विष्णु के स्वरुप के होते हैं... 
॥ गया कि निर्षिशेषवादी मधुसूदन स्वामी ने संक्षेप शारीरक: की 
| कामें यह लिखा है ;--- CS 
Y t VE A < 
yai चाविद्यातिरोधानापनयनाय सर्वपद नीय- 
JA pe Tesi । तद्विष्णोः परमं परदमिति 
“ls विष्ण के सवरप का है क्योंकि अविधा 
Enter सप या 
न `i रे अथवा सब लोगों का आण्य होने से विष्णु. 
„५ ९ केहागया है ओर यह बात “तदिष्णोंप्रंस 
५ ka मे मसिद्ध है।इस प्रकार पद नाम विष्णु के 
o N 
) अना T पे से रखा ¦ तो इसका उत्तर यह है कि 
घ पि, थौ, इसलोक त्रय में व्यापक होनेके अभिमाय 
मकार से रखना उपचार से कथन किया गया है 
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“तदिए्णों:परमंपद्स्‌” इस मंत्र मे पद शब्द के ॐ 
` योग्यता के बलसे स्वरूप के हैं ओर “च S 
` यहां योग्यता के वल से प्रकृति के हैं । 
लीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाफ्य:। इते| 
धर्माणि धारयन्‌ ॥ ५॥ I 
अर्थ-(विष्णुर्गोपा) नाम रक्षा करनेवाला विष्णु 
विचक्रम) नाम तीन प्रकार से संसार की उसने स्थितिं की औ| 
इंस से सब धर्मों को स्थिर किया । | 
विष्णोः कमाणिं पश्यत यतो ब्रताने पर्पर इन 
YA युज्यः सखा ॥ ६ ॥ । 
थे-हे उपासको तुम (विष्णोः) व्यापक परमात्मा के (कर्मापि | 


(परपशे) नाम वांधतां हे अर्थात्‌ स्थिर करता . है, फिर वह पर| 
शवर केसा है. (इनदरस्ययुज्यः सखा) नाम प्रजा पालनकर्ता र| 
. का योग्य सखा: है: अर्थात्‌ जो धर्म पूवक प्रजा पालन करती 5 

उसका सहायता दता हे॥। O 4 
तद्विष्णोः परमंपदं सदापञ्यान्ति सूरयः | 
. दिवीव चक्षुराततम्‌ ॥ ७॥ उ 
- . अथ-(तद्विष्णो:) नाम पूर्वोक्त. व्यापक परमात्मा के (९ 

नाम स्वरूप को (द्रा -प्यान्त- सूरयः) सदा A 
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Na 


| तातम्‌) नाम इस आकाश मण्डल में मूर के स 

| MD) नाम इस श मण्डल में सूय्य के समान प्रकाशवान 
1A 7 वि के ने से य्या म 

| है।इस स्तुति के करने से यापि परमात्मा में कोई हपादि 
| उत्मन्न नहीं होते क्योंकि बह म॒ है तथापि स्तोता का 
इतन नहा होत काकि बह भासत काम हे तथापि स्तोता का 
उसके वर्णन से उस में असन्त मेम .होता है.॥ 

. 0 ~ ~ है ~ - ` 
|. (४९) “ग्राथना ?? उसको. कहते हैं जो न्यूनता होने पर 
दूर से याचना के अभिमाय से मांगना । इसका फल निर्भिमो- 
| गा, नम्नता, पुरुषार्थ, कर्तव्य में रच आदि अनेक होते हैं ॥ 

g प्र. ~ AnA ` ` री 
हिप अपनी योग्यता से बिना मागने मात्र से किसी फल. की 


डः 


# TA होना मार्थेना का फळ आर्य्य सिद्धान्तं में नहीं माना गया। 


| यों तो > CS 
i WAAR भकार की प्रा्थनाएं हैं, बुद्धि की प्राथना है, 


y p mit है, तेज की प्राथना हैं, एवं अनेक न्यूनताओं के 
ह अनेक ही मार्थनाएं हैं पर हम अथै वेद का एक ही मंत्र 

षिः र्‌ इस विषय को समाप्त करते हैं ॥ 

l [७ A Ya म 

) Nt उतवा एथिव्या महो विष्ण उरोरन्त 

I. k Sair Sorg F 

| त्न! तो एणस्व बहुमिवसब्येरामयच्छ 

| न्तत aaa ॥ अथव० ७।३।८। 
ना है विष्णो 4 (दिवो) नाम याँ. लोक से (उतवा प्रयिव्या) 

| (द) ना जाक से (महो) नाम महल्ोंक से अथवा (डरोरम्त- 

| गेप कत ५० ये अन्तरिक्ष से (etare agita) 


RT धन 


1 सं अपने हाथों को भरकर (आमयच्छ) नाम हम 
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` सप्तमससुछासः ENG 
| इसको ज्ञान से देखते हैं फिर उसका स्वरूप कैसा ? (दिवीवचक्षुः 


E है, इस प्रकार व्यापक परमात्मा के गुण कीन का नाम स्तुति - 


EY 


- हाथ भर २ कर दिया जाता है इस मकार आप हमको दें, इसका 


थां | 
और वह साक्षातकार उपासनारूप भक्ति सेही होसक्ता है अ | 
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को दो । इसके नाम प्राथना हे यहा हस्तादिकों का भरना 
उपचार से कथन किया गया है, अर्थात जसे लोक में प्रभूत धन 


फल धन की न्यूनता देखकर धन में उद्योग, सुरुषाथ परमात्मा से | 


सहायतादि अनक फल ह ॥ | 
५५) “उपासना” इश्वर के गुणों को धारण करने का नाम | 


'उपासना है, अर्थात्‌ जैसे ईश्वर के अपहत पाप्मादि धर्म हैं बरे 
अपने भी बनाना । इसी अंश में उपासक ईश्वर की समीपता को | 
छाभ करता है अन्य किसी स्थान विशेष में नहीं । “उपास्ते | 
ऽनया इत्यपासना” अर्थात्‌ जिससे परमात्मा के समीप उहा | 
जाय । इससे ज्ञान की बृद्धि होती है जैसे कि: 
भिद्यते हृदय ग्रन्थि च्छिद्यन्ते सर्वसंशया क्षीयन्ते | 
चास्य कर्माण तस्मिन्दृष्टे परावरे सु २।२5 


उपासक के हृदय की ग्रन्थ खुल जाती है ओर उसके प 
संशय दूर होजाते है मन्दवासनारूपी कर्मों का क्षय होजाती | 
उस परन्रह्म के देखने से अर्थात्‌ उसको. साक्षादकार करने ju 


नहीं, जेसा किः ड | 
आत्मावारे दष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो AA d 
सितव्यः go ४। ५।६॥ ` E 
तमेवधीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुवीत। ० ४। ४ i" 
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AHAAA: २१९ 

| EL a ATNA 

| aAa: स विजिज्ञासितव्यः छा०८।७। १ 

| (त्यादि उ्पीनषद्‌ वाक्यों में कथन किया गया हे । E 

| अ्थै-उस परमात्मा का (ष्टव्यः) नाम चित्तवति लगाकर 

Aa क्षण करना योग्य है, एवं श्रुति वाक्यों पे श्रवण और युक्तियों 

| पे मनन, वार २ चित्त की एकाग्रता से निदिध्यासन उपासना . 
' रूप भक्ति का साधन है ॥ 

| उसी को जानकर giada) नाम ज्ञान की दद्धि करें। वही 
| बिना और जिज्ञासा करने योग्य हे ॥ | ह 

( स्यादि वाक्यों से पाया जाता है कि उसका साक्षात्कार . 

| भिना रूपी भक्ति से होता है, इसका फल ज्ञान की. उन्नति 

| K Š आदि शब्द से यहां तात्पय्य निष्पापता रूप तदधमैता- 

| i का है। क्रिया प्रधान होने से यह विषय अनुष्ठान 

| सेरे NI 1 इस उपासना रूप भक्त का ज अनुष्ठान 

ह होता है और वह आनन्द ऐसा है कि जिसके आगे 

TaN सव आनन्द तुच्छ हैं, यहां तक कि जब उपासक की 

Mr ens 
yA य उसको वाह्य वस्तु किञ्चनमात्र भी भान नहीं 


ik r ना कया उसको अपनाआप भी भान नहीं होता 
| भि परे रपर में द्रेतापत्तिभान होती है, केवल पक चिन्मय 
ma AT महा सागर ही मतीत होता है इसी पद में 


हा शासक लोगों ने यह कहा है कि/८. . 
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ca बा अहमस्मि भगवोदेवते अहंवेत्वमसि?? वू 


आर में तू है॥ | 
यह उपासक का परम पद है जिसका; 


मंत्र कथन करते हैं जिसको प्राप्त होकर उपासक को TU, 
की प्राप्ति हो जाती हैं, यही परमपद है, इसी परमपद से भूले हुए 
लोगों के लिये ब्रह्म दर्शन यह कहता है? l 
८ सत्यो स रत्यमाप्रोति य इ नानेव पश्यति? ह० 
४।४-।१९॥ 
वह मरण से भी मरण को माप्त है जो उस ब्रह्म में नानापन 
देखता है इसी आशय को लेकर: d 
“यत्र त्वस्य सवमात्मेवाभूततत्केनकं पश्यत्‌? ०३।४।१४ | 
जहां उसके लिये सव परमात्मा ही है वहां कोन किसको देसे 
इस अबस्था में जाकर “ पिताऽपिताभवतिबेदाबेदाः” | 
` इत्यादे कथन हैं, क्योंकि उस समय बह कृतार्थ हो जाता. 
उसके लिये कोई प्रयोजन नहीं रहता । इसी-पदे के अभिभा 
वाक्यों को लोग भूल से जीवन्रह्म की एकता के वाकय स 
जाते हैं, इसी पद के अमिध्ायि वाक्यों को लोग पाप पम्प. 
अभाव वोधक समझते हैं वास्तव में यह वाक्य उपासक के प / 
भाम की अवस्था का कथन करते हैं जैसा किः | 


भाग नेद्धत्त भए जबही तब्र एक परेश्वर aih 
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` 


A 


A । राग रुद्वेष रतीन रहे इक देव परावर में 


| कहू मुनि कोविद वेद इसी विधि गावे ॥ 
= इत्युपासना विषयः समाप्त, 

इत्यास्य मन्तव्यप्रकाशे वेदार्थ संग्रहोनाभ 

| AAA: HYFTE: समाप्तः 


“छ | 


H Wa $ è 
. S ý 5७५ ~ ` 
| की $7 3 
Ji N Cg? i CRS 4 
š Br F 
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MZA 
थाय्यमन्यव्यप्रकाशे सगुणनिर्गुणोपासनाति 
रोध निरूपणं नाम अष्टमः सझुछासः प्रारभते | 


परमात्मा के गुणों के साथ उसकी उपासना करने काना 
सगुणोपासना है, जेसकि “सत्यं ज्ञानमनन्तंब्रह्म” ते०२। १॥| 
बिज्ञानसानन्दब्रह्म”’ इ०३।९। २८ 
“यस्य भूमिः प्रमान्तरिक्तस॒तो द्रम्‌? KATO १०1 ४५॥| 
इत्यादे वेदमंत्र ओर उपनिषद्‌ वचन उसपरमात्मा को सफु, 
कथन करते हैं ओर "निष्कलं निघ्कुयंशान्तंनिरवदय तिः 
रञ्जम्‌? “अस्थलमनखक्ष खमदौषम्‌”? “अपाणि पारे 
जवनो ग्रता पश्य्त्यचच्ञः INE काणः सवेति वै 
नच तस्यास्ति वेत्ता तमाइरग्रं पुरुष महान्तम्‌? इ 
बचनों में परमात्मा को निराकार कथनं कियागया है। अब 
यह होता है कि एक कूटस्थ नित्य बस्तु में परस्पर विरोधी ६ 
घम कैसे रह सक्ते हैं! आधुनिक सनातनी लोग तो इस वा | 
प्रत्युत मण्डन करते हैं कि परस्पर बिरोधीधम उसमें zai 
जैसा कि पं० अम्बिका्तव्यासने अपनी मूर्तिपूजा * | 

_ क्रो विरुद्ध धर्मोश्रयल कथन किया है, पर सनावन समय” | 
नातनीस्वामी रामानुजादिकों ने निर्युण सग॒ुण वाक्यों की. 
विभाग से अविरोध निरूपण किया-है जेसाकि 
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ग़हुराचाय्य भी इस अथ का मानते हैं कि (योगी) कर्मी ळोग 
| ासनारूपी यज्ञ को करते है। यदि पूर्व छोक का सत्र बस्तुओं 

बरहम बोधन का तात्पर्य होता तो फिर योगी कौन और 
faa को उपासना करतं 


| 


| उत्त अह्मापण के अथः में जव शङ्कराचार्य और रामानुजादि 
॥ ओपतिपददशन के इष्टो विमंतिपन्न हैं हो फिर आधुनिक सना 
| तियो की क्या कथा जो ज़िचारे सहस्शीषीरूपी सागर 
RER साकार को जिग्रतिपृत्तिरूप छूहरों में गोते खारहे ईं। 


o एदवितावमावपिग्रस्तवादियों को देखकर हमने भेदार्थ 
1 मप्र करना आवश्यक समझा इसलिये “ सहस्रकषीषादि” मंत्रों 
| ॥ अक्रम मं रखकर इस ग्रन्य का प्रारम्भ कियागया है, उक्त 
| लम यह दिखाया है कि इन मंत्रों का तात्पर्य साकार बोधन 
|, ओर इस पूर्वोक्तत्रादियों के अभिमतअर्थों से भी 
। थे सिद्धि कीगई है। यह पंथ श्री १०८ स्वामी दयनस्द 
RNA के वावन मन्तव्यों पर क्रम से लिखा गया है। 
ja के के अवळम्वन करने का कारण यह है कि आजकल 
ए श्रीसामीजी और स्वामीजी के लेखों पर MAT करते, 
है स्पामीजी और स्वामीजी के लेखों को ही उद्देश्य 
Tig a YA स्मरण दिखाते हैं कि ऐसे आश्षेपों से आर्य 
३ होती । आर्थ्यधर्म वह है जो बाबन मन्तव्यो 
और स्वामीजी ने उक्त मन्तव्यों को उपसंहार भें 
से लिखा है कि वैदिक मन्तव्य इतर पम्थों के 
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समान किसी मसुष्य की पूजासे पन्थ न बन जाये, इस Ai 
से अपने सम्पूर्ण लेखों को उपसेहार में वावन मन्तव्य लिखकर 
शोधन करदिया। हमने इस ग्रथमें आक्षेपत्रा वादियों को ; 
के लिखा है कि आओ उक्त nea a पर NA करो 
हम समाधान करते है। 
. 6 दपूर्वता के हेतु इस ग्रं थ में निम्नलिखित हैं- 
(१)-पुरुषसूक्त पर जो भाष्य कियागया है उसमें वेद | 
सङ्गति द्वारा वेदार्थ का संग्रह कियागया है ओर वादी विरोध मे| 
वादियों के मत का खण्डन किया है । 
(२)-उपनिषदों से, व्यासस्नों से, ओर वादियों के मतों ऐ,' 
युक्तिमें पुन्राष्टरत्ति सिंद्ध कीगई हे । | 
(३)-आ्राद्ध और नियोगादि विषयों में सब मंत्र लिसक 
` उनपर विस्तार पूर्वक पूर्वोचर पक्षद्वारा विचार कियागया है कि! 
से इन विषयों में कई एक स्थलों में. लेख बहुत विस्तृत in 


(४)-सनातनधर्म के मण्डन कर्ताओं में से सुख्वयोद्धा पि 
ज्वालामसादमिश्र और पण्डित भीमसेन के लेखों की समीधे 
से यह ग्रंथ सज्जीकृत है तत्रापि पं० भीमसेन के आयप 
छोड़ने के कारण ओर आर्यसमाज न छोड़ने की प्रतिज्ञाएं (| 
बांधकर अधिकतया सूचित कीगई हैं । Y 

(५)-यमयमी की कथा जो वेदाशय न समझने से वैदिक ९ | 
को भयप्रदा प्रतीत होती है और इतर धर्मानुयायी ईसाई 1६ | 
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. भूमिका 


| ह लोग जिसपर अनन्त आक्षे प करते हैं | 

| aE Ii रते l उसका समाधान 
` सम्यग्‌ रीति से इस WA कियागया है । 

za यर्यसमाज के आविभीवकर्च 

| ar के आपवभावकचा oc स्वामी दयानन्द 
ह अकरः का नात 2 
|| दिव A रद्वारा इस ग्रंथ का | 
; निमाण हुआ । 

` उक्त स्वामीजीके यथावि qo 

fr ‘ae सुण वर्णन में महषिदयानन्दाष्टक 
i . . YA _ 1 maaa में है, इत्यादि 
| ER हेतु अनेक हैं, जिनको पाठक लोग पढ़कर जान सक्ते 


ह. 
ni, है अतएव हम उक्त षट्क परही समाप्त करते > 


4 S Ne A 

IA अन्तिम विनय यह है कि दक्षिण हैदराबाद में एक मास तक 

| बल इस ग्रथ के शोधन का भार प्रायः ऐसे पुरुषों पर ' 
ON इसके योग्य न थे, इस कारण कईएक स्थलों में मात्रा 


है 
| 


| KONI की अशुद्धियें पाई जाती हैं, उनको पाठकलोग क्षमा . 
` शरव शुद्धि पत्र में सुधार दी गई हैं॥ ओरप षमिति 


आम्यमुनिः 
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aadar 
यह ग्रन्थ श्री १०८ स्वामीदयानन्दसरस्वती ` 
जीको समर्पण कियागया। | 
'उत्तमहंषिं के शुणाइुवाद में यह अष्टक है 
॥.मइणिद्यानन्दाष्कम्‌॥ ` 
` वेदा5फ्यासपरायणोसुनिवरोवेदेक भाशरतः। ` 
नाप्नायस्यद्याविभातिनिखिलातत्रेवयोमोदते॥ 
थे नाम्नायपयोनिधेर्मथनतः सत्यंपरंदशितम्‌। 
लब्धं तत्पदपद्मयुग्ममनघं एण्येरनन्तसया ॥ 
भाषाछ्न्द्-सबया 
(१)-उत्तम पुरुष भये जग जो वह धमके हेतु १९ 
जग देहा । धन धाम सभी कुर्बान करें प्रमव 
सुत मीतरू कांचन गेहा । सन्माग से पग नाहि 
टेरे उनको गति हे भव भीतर एहा । एक ५ 
हृढ़ता जगमें सब साज समाज यह होवत सेही | 
(२-इनके अवतार भये सगरे जगदीश 7 । 
जन्मा जगमाहीं । सुखराशी अनाशी सी ji 
जो वहमानवरूपधरे कबी नाही। मार्थे * | 
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| बही जन्मे यह अज्ञ अलीक कहेभवमाही। यह 
(तह सव वेदेनका वह भाष रहे निज बेननमाह्दी। 


WA उनकी जननी जिन भारत आरत 


के दुखटारे । रविज्ञान प्रकाश किया जगमें तब 
ध निशाके मिटे सब तारे। दिनरात जगाय रहे 


lid 


[misaa रूप पिता जो हमारे ।शोक 
| पदी हमको अब हे जब नीद खुळी तबआप पधारे 


Wana भाष्य किया जिनने. जिनने संब | 
| हिक भेद सिटाए । वेद ध्वजा करमें करके 
का सब वरवेरोधनसाए। वेदिक धर्म प्रसिद् 
[| “ " मतवाद जिते सब दूर हटाएं। डूबत हिन्द 
|` F पिखा अब जासु कृपा कर पार कराए ॥ 


छाए. । घूरतधर्म धरातलपे जिनने 


किस गप्प सहातस सार उड़ाए । डूबत हिन्द 
' अब जासु कृपाकर पार कराए ॥ 
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को आग जलाए। ज्ञान ्दीपमकाश | 


- (८) 
(६)-सो शुभ स्वामी दयानन्द जी जिनने यह 
आर्य YA प्रचारा । भारतखण्ड के भेदन का 
जिन पाठ किया सब तत्व बिचारा । वेदिक पंथ 
चे पांव धरा उन तीक्ष्णघर्म असी को जो धारा। 
ऐसे ऋषिवर को सज्ननों कर जोड़ दोऊ अब 
बंद हमारा ॥ 
(७)-न्रत वेद धरा प्रथमे जिसने एन के 
का कीन सुधारा । धन धाम तजे जिसने सगरे 
'ओर तजे जिसने जगमें सुतदारा । दुःख आप 
सहे सिर पे उसने पर भारत आरत का दुख 
टारा । ऐसे ऋषिवर को सज्जनों कर जोड़ दोउ 
अब बंद हमारा ॥ : 
(OA उद्धार किया जिनने ओर गप्पम्| 
मार बिदारा। आप मरे न टरे सत पंथ से दी 
का जिन दुःख निवारा। उन आन उद्धार कि' p 
हमरा जो गिरें अब भी तो नहीं कोई चार | 
ऐसे ऋषिवर को सजनां कर जोड़ दींऊ wa 
. अद हमारा ॥ | 
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| आय्यमन्तव्यप्रकाश, वेदा्थसंग्रहोनाम 
सप्तमः KESI: प्रारभ्यते | 


AAA 3 (° NN ~ 


F 
WA में जो २ मंत्र वित्रादास्पंद हैं उन सवका भापार्थ 
|| किया जायगा। इस वेदार्थ संग्रह-से भाचीनाय्यों के मन्तव्य स्पष्ट 
| रीति से ज्ञात होंगे कि क्या थे, और आज कछ के आधुनिक 


ui 
Ji 


| १ का अर्थ यहां प्रकाश किया जाता है ॥ 
हहसशीषा पुरुषः, सहस्राक्षः सहस्रपात्‌। सभूमि०सर्व 
एएताऽत्यतिष्दवशाङ्कुलस्‌ ॥ यंजु० Ho ३१ Ho १ 
` १ अम्बिकादत्त व्यास मूर्तिपूजा yo २० में अपने साकारे- 
IR के मन्तञ्य का स्पष्ठ करते इए इश्वर के सहस्ता शिर, आंखे 
। भवन करते हैं। मूर्ति रहस्य में यह मंत्र ईश्वर की सूति सिद्ध 
ह उद्धत किया गया है, आज. कल कोन सनातन 
भेग a उक्त मंत्र का ईश्वर के na शिर बनाने में नही 
वी, अस्तु पर यहां हम ने यह दिखलाना हैं कि हमारे 
AAA नामधारी भाई सनातन पथ से कहां तक गिरे हैं 
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पनातन नामधारी वेद मंत्रों का अनर्थ करके कैसे २ बेदार्थ को . 
| बिगाड़ रहे हैं यह भाव इस समुल्लास्त में दिखलाया जायगा ।. 
| kimik विषयक मन्तव्य में जो २ मंत्र सनातनी उद्धृत करते 


-. 


sA सहीधर ने भी, “सभूमिं सर्व तस्पृत्वाऽत्यतिष्ठ 


“सहस्रशो” के अर्थ सहस्र शिर वाले मूत्तिमान ब्रह्म के करते 


पुरुष इस से वडा है। इस से सार यह निकला कि.सह्त शिराद 
` अवयव ईश्वर की विभूति कहे जा सकते हैं स्वरूप नहीं। यदि पई 


AA शिरादि अवयव घारी पुरुष ईश्वराधार में हैं इस आभि 
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` आर्य्यमन्तव्यपकाश 
सायण महीधर उब्बट यह सब भाष्यकार उक्त मंत्र से ईश्वर का. 
स्वान्तरात्म और ईश्वर की महान महिमा सिद्ध करते हैं॥ 
“अत्र स्वंप्रासौनां शिरांसित देहान्तः ` पातित्वा त्तदौया 
न्येति aratia” ॥ यहां सव प्राणियों के शिरादि 
अवयव उस परमात्मा के भीतर होने से उसका नाम “सहन शीर्षा” 
है यह अर्थ सामबेद में सायणाचार्य्य ने इस मंत्र के किये हैं एवं 


इशाङ्गलस्‌” के अर्थ सर्व व्यापक के किये हैं, फिर जो लोग. 


हैं उनके मत में वह सर्व व्यापक केसे हो सकता है! क्योंकि 
मूर्ति पदार्थ सर्व व्यापक कदापि नहीं हो सक्ता, और “एता- 
वानस्यमहिमातोज्यायां सपुरुष:”? यह तीसरा मंत्र पौराणिका 
के सहस्र शिरों वाले अर्थ को सर्वथा काट देता है, इसके अर्य यई 

कि यह जो कथन किया गया है यह ईश्वर की महिमा है और 


| 
छः 


कहें कि विभूति स्वरूप से भिन्न नहीं, यह सर्वथा असङ्ग ४ 
अन्यथा गीतादि पुस्तकों में विभूति रूप से निरूपित ए | 
जड़ वस्तु समूह भी इश्वर ही मानना पड़ेगा । इस प्रकार सह 
शिरादि अवयव ईश्वर के मूर्तिरूप में उपयोग नहीं रखते, | 


से सहस्रशो” है। उक्त मंत्र के इसी आभिमायको बेर "3 
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संप्मससुल्लास: 


| | श्रीस्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने सत्र निम्मित भाष्य 
। > मका किया है जिससे सब आधुनिक सनातन धर्म्माभिमानी 


? 


ररते हैं । मंत्राथ यह है॥ | 
| : भाषार्थः | 
| (ह्तशीरषा) इस मंत्र में पुरुष शब्द विशेष्य और अन्य उसके 
* विशेषण हैं, पुरुष उसको कहते हैं कि जो इस बाग 
हो रहा है अर्थात्‌ जिसने अपनी व्यापकता से इस जगत्‌ को पूर्ण 
| क्र्‌ रखा है, जर कहते हे ब्रह्माण्ड और शरीर को, उस में जो 
| बर व्याप्त और जो जीव के भीतर भी व्यापक अर्थात्‌ अंत- 
| गी है वह पुरुष है। इस अर्थ में विरुक्त आदिका प्रमाण. 
. (छित भाष्य में लिखा है सो देख लेना । सहन नाम है सम्पूर् 
{| "का, और असंख्यात का भी नाम है, सो जिसके वीच में 
पि जाव के असंर्यात शिर आंखे और पग ठहर रहे हैं उसको 
i TA और सहस्तपात' भी कहते हैं क्योंकि वह 
एको =. "शश के बीच में सब पदार्थ रहते औरं आकाश 
कार त रहता है अर्थात्‌ किसी के साथ बंधता नही है इसी 
५. र को भी जानो। (सभूमिरसर्वतस्पा०) सो पुरुष 
S: aa थिवी को तथा सब लोकों को धारण 
री है जगत ४६०) दशांगुल शब्द ब्रह्माण्ड और हृदय का 
| ए और ए TT. अंग का अवयव वाची है, पांच स्थूछ 
सा YA सूकम ये दोनों मिळके जगद के दश अवयव होते 
जी, गाण और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये चार और 


3 iia अगु 
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Y एट्यमन्तव्यप्रकाश 


के प्रमाण से लिया जाता है जो इन तीनों में व्यापक होके इ 
चारों ओर भी परिपूर्ण हो रहा है इससे वह पुरुष कहाता है | 
क्योक्रि जो उस दशांगुल स्थान का भी उछुंघन- करके सत्र ( 
स्थिर है वही सब जगत्‌ का बनाने वाला है ॥ ca 


पुरुषएवेद /सर्वयडूतंयच्चभाव्यम्‌। उतारतलवखे | 
शानोयदन्नेनातिरोहति ॥ २॥ | 


भाषार्थ-- | 

(पुरुष एवे०) जो पूर्वोक्त विशेषण सहित पुरुष अर्थात्‌ परः| 
श्वर है सो जो जगत्‌ उत्पन्न हुआ था जो होगा और जो | 
समय में है इस तीन प्रकार के जगत को बही रचता है उसे 
भिन्न दूसरा कोई जगत्‌ का रचने वाला नहीं. है, क्योंकि बह | 
(ईशान) अर्थात्‌ सर्वशक्तिमान है (अमृत) जो मोक्षं है उसकां दग 
बाला एक वही है दूसरा कोई नहीं, सो परमेश्वर (अन्न) अर्था] 
पृथिव्यादि जगत्‌ के साथ व्यापक होके स्थित है और 
अलग भी है क्योंकि उस में जन्म आदिं व्यवहार नहीं हैं और 
अपनी सामर्थ्ये से सब जगत्‌ को उत्पन्न भी करता है और आ 
कभी जन्म नहीं लेता ॥ 


एतावानस्यमदिमातोज्यायांश्चपूरुषः । पाव 


ऽस्यविश्वाभूतानि त्रिपादस्यास्हृतंदिवि” ॥ ¦ 
ˆ भाषार्थ- | 
(एतावानस्य ०) तीनों काळ में जितना संसार है सवं aw 
की ही महिमा है, म०-जब उसकी महिमा का परिमाण | 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सप्तमसमुछासः मन r 


| aaa! उ०-(अतोज्यायांश्र RT) उस पुरुष की अनंत 
| गे क्योंकि (पादोऽस्य विश्वाभूतानि) जो यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
४ क्ाशित हो रहा है सो इस पुरुष के एक देश में बसता है (त्रि- 
पर्याए्ृतंदिवि) और जो प्रकाश गुण वाळा जगत्‌ है सो उससे 
| (णुना है, तथा मोक्ष सुख भी उस्कै ज्ञान स्वरूप पकाश में है 
| और वह पुरुष सब प्रकाश का भी प्रकाश करने वाला है॥ 

| इसप्रकार ईश्वर के सामर्थ्ये का वर्णन उक्त मंत्रों में स्पष्ठ है 
'निसको विगाइ कर घू्त्तिरहस्य ए० ५ में ज्वाला प्रसाद भार्गव 
| ए लिखते हैं कि. उस ब्रह्म का अमृत जिपाद स्वरूप गो छोक 
4 7 विराजमान है वही अह्मा नारायण का अबतार हुआ और 
AU बिषय में इस चतुर्थे मन्त्र को भी लगाते हैं ॥ 

| शिपादृध्वउदत्पुरुषः पादोऽस्येहाभवत्पुनंः । ततो ` 
| विघड्न्यक्रामत्‌ साशनानइनेअभि ॥ ४ ॥ | 
| भणाचार्य्यं इस मंत्र के यह अर्थ करते हैं कि वही द्विपा- 
| ऽश माया में आकर पुनः पुनः संसार रूप होते हैं और इसी 
a भो गीता के इस छोक से मण्डन करते हैं कि अस्यसर्वस्थ 
| 1 परसात्मलेशरबं भगवताप्युत्ञां । विष्टस्याइंसिद्‌ं 
सेकांशेनास्थितोजगदिति ॥ अर्थे-इस जगत को परः 
| N अंश होना भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि में ही 
सहारा होकर एक अंश से जगत रूप हूं, यहां महीधर 


मायावाद्‌ वेदान्त का वेश पहनाया है कि सर्व वस्तु 
T परमात्मा ही स्वये हो; गया । उच्त्रर ने उक्त मंत्र 
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हुआ । विविधा. राजन्ते बस्तु नियंत्रेति विराट--जिस में † 


AA उत्पन्न हुआ और यह ब्रह्माण्ड परमात्मा के उस | 
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अथ, सायणं महीधर दोनों से विरुद्ध किये हैं कि यह सघ a 
परमात्मा से ही उत्पन्न हुआ है इस गकार परमात्मा को जगतका 
कारण कथन किया है, आधुनिक सनातन धम्मियों ने तीने 
आचाय्योँ की मर्थ्यादा को उल्लंघन करके उक्त मंत्र को-अवता| 
विषय में ळगाया है । मंत्राय यह है कि वह परमात्मा अमृत ख| 
जिपादू से ऊपर है अर्थात न्रिपाद से उसकी इयत्ता नहीं anl 
की गई, और जो चतुर्थांश रूप पाद था वह संसार रूप हुआ। 
(पादोऽस्येहाभेववपुनः) “अस्य परमेश्वरस्य पाद्‌ः इह संसारे अप 
बत्‌ । तत्पश्चावसाशनाअनशाने” सब जड चेतन की रचना मे| 
उदेश से (व्याक्राम्यव) व्याप्त हुआ, अर्थात सव जगत्‌ का कार 
अंश रूप प्रकृति से जगतू को रचा और वह परमात्मा उक्त चा 
पादों से भी महान है, चार पांद रूप उसकी सीमा नहीं, स 
मंत्र का आशय है ॥ 

अब मश्च यह उत्पन्न हुआ कि उस निराकारेश्वर से जो कूटस|| 
नित्य है जिसकी यह शिरादि अवयव महिमा है उस से यह सामा 
जगत्‌ कैसे हुआ, इसके उत्तर में यह कहा है, कि- | 


ततो विण्डजायत विराजो अधिपूरुषः । सजात 
अत्यरिच्यत पझ्चाड्ूमिमथोपुरः ॥ ५ ॥ 
अर्थ--उस निराकार सर्व व्यापक परमात्मा से विराट उ 


À 


भकारः का कार्य्य जगत्‌ रहे उसका नाम विराट है, — 
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p से उत्पन्न हुआ, जो RI रूप चतुर्थ पाद अर्थात्‌ परिः 
i निस प्रकृति रूप पाद है, इससे यह सिद्ध हुआ कि परमा- 
हाजात्‌.का निमित्त कारण है, और उपादान कारण प्रकृति 
(स मकार परमात्मा से जड़ जगत्‌ की उत्पात्ति उसको विकारी 


द नहीं करती । उस विराट प्रकृति कारये रुप ब्रह्माण्ड से," 


| 


|| संञा को धारण करता है जीव माण धारणे-इस धातु से 
हशब्द की सिद्धि है इससे भी यही पाया गया कि अधि 
| से माण वायु का आभिपाय है, अन्यथा भूमिः आदिकों से - 
| नीष देह का वर्णन असङ्गत होता, पौराणिक छोग “अधि. 
|स के अर्थ ब्रह्मा के करते हैं जो उनके मत में बेद और दृष्ठ 
| कता है । यह अर्थ इन दो युक्तियों से खण्डन हो जाते हैं । 
| fe जइ जगत्‌ से अह्मा की उत्पत्ति उनके स्मत विरुद्ध 
| रे सो क्त के छठे मंत्र में ज्गरूप परमात्मा से वेदोत्पात्त 
| ९ जिससे पौराणिक ब्रह्म से वेदोत्पत्ति मानना. खण्डन हो 

९ । (जातः) का अन्वय “अधिपूरुषः” के साथ है और 


कि 


मोब ta 


- gar jaz il 
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तस्भायज्ञास्सर्वहुतः संभृत एपदाज्यस्‌। | | 
इचके बायञ्या नारंणया ग्राम्याश्चये ॥ ६॥ | 
सस्माद्ज्ञास्सवेहुत ऋचः सामाने जज्ञिरे | 


` छन्दा-सिजज्ञिरे तस्माद्यजुस्त स्मादजायता॥ 
` अर्थ--उस परमात्मा से अन्न प्रृतादि सब पदाथ उत्तन्न हु 
और aa प्रकार के पशु आदि माणि, इस मंत्र से यह सिद्ध हु 
कि पुरुष सरक्त में इस प्रकरण से दृष्टि उत्पत्ति ओर र्ट ha 
संस्ेप से वर्णन की गई है । इसमें अवतार का कोई प्रकरण नी 
इसी वात को यह सातवां मंत्र स्पष्ठ सिद्ध करता है कि उस | 
रूप परमात्मा से ऋगू यज्ञ॒ आदि वेद उत्पन्न हुए, जब उस पिए 
कार ईश्वर से ऋगादि वेद उत्पन्न हो गए तो फिर सृष्टि उत 
होने में क्या कठिनाई थी, इस मंत्र में वेदों की उत्पत्ति: मा 
सर्व सम्मत है । ज्वाला प्रसाद भार्गव इस मंत्र के अर्थ यह] 
- हैं कि उस यंश महानारायण से जो ब्रह्म का प्रथम अरी 
और सनातन धम्म के चतुर्विशेति.अबतारों से वहिष्कृत है | 
वेद उत्पन्न हुए, यह अर्थ भी यह सिद्ध करते हैं कि ब्रह "| 
वेदों की उत्पत्ति मानना सनातन्‌, धर्म्मियों का बेद '' || 
इसी न्यूनता के कारण पे ज्वालामसाद मिश्र ने उक्त ” 
येदोत्त्ति में नहीं लिखा, अस्तु प्रकत यह है कि इस ३० 
से जो सनातन धम्मो लोग अवतार सिद्ध करते हैं यह १ | 
सूक्त से. कदापि सिद्ध नहीं हो सकती ॥ [i | 
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| और जो इस सक्त से ब्रह्म की साकारता सिद्ध की जाती है 
हमी सिद्ध नहीं हो सकती, क्‍योंकि यदि इस. सूक्त का साकार 
द में अभिमाय होता तो, “ एतावानस्यमझिमा” इस मंत्र में 


॥ कथन किया जाता, और नाही “ विपादूध्वड देन्य रुष:” इस 
में असीम स्वरूप परमात्मा का निरूपण किया जाता इसादि 
को से इस सूक्त का साकार वाद सें तात्पर्य नहीं । और जो 
| चालामसाद मिश्र यह लिखता है फि यदि भ्रह्म निराकार था 
| से निराकार से निराकार ही होना चाहिये था, यह - साकार 
| इष्ट क्या स्वामी जी के घर से आगई तिमिर भास्कर ए० ८५ 
(ह दिव्य दृष्टि का तर्क मिश्र जी को .तभी तक ga है जब 
| फ़ सनातन धम्म के बड़े २ आचार्य्यों के घर तक मिश्र जीकी 
| नही पड़ी । यदि मिश्र जी तर्क पाद के हू० ११ के शड 
| ष्य को देखते तो ऐसे तर्क से कदापि दस न होते कि “ निरा 
से तो निराकार ही होना चाहिये था” क्योंकि उस में 
| “ गदे भत निराकरण करते हुए स्वामी शङ्कराचाय्य ने. यह 
ता है कि चेतन ब्रहम से भी अचेतन रुष्ट हो सकती है। मिश्र 
पते तो जड़ ब्रह्म से ही जड़ रृष्टि होनी चाहिये, इस 
के सम सनातन धर्स्मृ परिष्कार करते हुए ब्रह्म को जइभी 
जो यह लिखा है कि इस सुक्त में ष्टि की उत्पत्ति का: 
सामी जी गुण कर्म्म के गीत गाने छगे, यह तकोभास 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
č 


पति रूप अंश को पाद्रूप फन करके ब्रह्म का अमृत स्वरुप 


, 
"T 


है आधुनिक मिश्र, वेदान्त परिष्कार कर्ता वाचस्पति 


Seep 


:05:754ल्‍2०- 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१:७ आर्य्यमन्तव्यप्रकाश 


बादी को भी कछांड्कित करता है क्योंकि बादी:भी झनक 
उत्पत्ति में जन्म से ब्राह्मणादि के गीत गाते हैं, यादि यह कह 
जाय कि ब्राह्मणादि जाति की उत्पत्ते तो उत्पत्ति 
है! इसंका उत्तर यह है कि एवं गुण कम्भ से आहणादि' व 
की उत्पत्ति भी सृष्टि उत्पत्ति भकरण में ही श्री स्वामी दयानर 
जीने निरूपण की है फिर यह गीत कैसे ॥ | 


> 


vi 
į 
H 


ES 


ERS N u. è द ब ° 
. पर सच है वादी को ' ब्राह्मणोस्य सुखसासौत्‌” इस मंब 


'प्रानने से इनका ईश्वर साकार उड जाता है, और. जो बाही 
अकरण का अनुसरण करके “ मुखं कि मस्यासीत” का AT 
कर सुखादि अवयवों के सुख्यार्थ को दृ करता है, और सा 
छत अर्थ का उपदास करता है,: वह यह नहीं देखता कि | 
“तस्मात्‌ यज्ञात्‌ सर्वहुत ऋचः ” इस मंत्र को वेदोत्पत्ति रक 
से निकालकर रृष्टि उत्पत्ति में डाल क्यों चुप. चाप रह भाग] 
हूँ । यों तो निराक्रार ईश्वर से वेदोस्पत्ति होने में आप गा 
भकार के तर्फ करते हैं पर इस मंत्र के अर्थ करने में वादीः 
सुख से एक भी अक्षर नहीं निकलता, केवल अपने वागू व्या 
से इधर उधर के गीत गाकर ही ard करने से सर्वया £ | 
रह जाता है और तर्क यह देता है कि (गाय, घोडे, बकरी कई 
से उत्पन्न हो गए क्या इनका भी किसी के हृदय में अरी | 


CC-0, Panini Kaflya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


AARETE .  - ५१४ 


दीपूरी योग्यता प्रकट कर दी, जो गाय, घोडे, बकरी आदि का. 
ः बेदों के समय किसके हृदय में हुआ यह प्रश्न किया, 


v3 


[ने वालों के मत भें भी तुल्य. है, क्‍या जंव आपके मत 

|पर्मा को वेद दिये गये तो क्या गाय, घोड़े ब्रह्मा जी के हृदय 
॥ ही प्रकाश किये. गये । कहीं निराकार ईश्वर सिद्ध न हो जाय. 
| भय से ब्रहमा-जी. के हृदय में वेदों का प्रकाश आपने माना 


॥ रण लेकर इस प्रश्न से. बचोगे तो मनुष्याकृतिः खयां से पशु 
| दिका की उत्पत्ति माननी पड़ेगी जेसी कि भागवत में मानी 


| १ अवादि उत्पन्न हुए, इस. वैदिक सिद्धान्त की शरण . लें तों 
भरच कि आपके साकार ईश्वर ने तो सुखादि अवयवों से 

„दा की, कहो पशु कौनसे अङ्ग से पेदा हुए ! क्या इन की 

` अपनी बर्ण व्यवस्था के सम गाय को ब्राह्मण की उत्पत्ति का 
रपभ को स्वकल्पित ब्राह्मण का सहोदर वनावेंगे 

'तियादिकों का किस पचः को सहोदर बनायेगे ॥ 

समत को तो स्पष्ट करना था, बा वर्षा के समय आपके 
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| था) तिमिरभास्कर To ८५ यहां तो भिश्रजी ने योग्यता ` 


रह नही सोचा कि. यह दोष तो जहा के हृदय में वेद. प्रकाश - 


1 
AA I 


| ' यदि “ तस्या दृश्वाप्मञायन्त” उस परमात्मा की शक्ति से | 


IN SSE 
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ईश्वर ने हाथी घोड़े ऊपर से फेंक दिये, या मेंडकों के सम वर्षा 
काल में उत्पन्न हो गए! हमारे वैदिक सिद्धान्त में तो ta 
की उत्पत्ति ईश्वर शक्ति से मानी है जिस में सत्री पुरुष के जोडे 
उत्पत्ति का क्रम पखवादिकों में कहीं भी नहीं। और जो -ज्वाद 
मसाद मिश्र ने ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का आक्षेप आर्य सिद्धानो 
पर करके यह लिखा है कि “तो आपने ईश्वर की भी झाई 
वनाई होगी, जिस से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए” तिमिर भा० gow] 

` यह अपनी घरों की पौराणिक बात का झूठ सूठ स्वामी जी हे 
aadi पर दोष छग्राकर यह मिथ्या आस्षेप किया हैः। स्वागी 
जी ने पौराणिक लोगों के सम बह्मा को सब से प्रथम कहीं नहीं 
माना, और न कहीं खी पुरुष के जोड़े से प्रथम मनुष्यों की उत्पत्ति 
मानी है. अतः ईश्वर की लुगाई मानने की आवश्यक्ता तो आधुनिक 
सनातन सिद्धान्त में a कि आर्य्य सिद्धान्त में । रही यह वात 
कि-आर्य्य सिद्धान्त में ata की-उत्पत्ति विना मांता पिता 
पूर्व काल में कैसे हुई इसका उत्तर यह है कि परमात्मा की | 

. से पश्वादि, स्वेदज जन्तुओं के सम प्रथम ईश्वर नियम से e] 
इए इसी बात को यह अष्टम मंत्र कथन करता है॥ | 
तस्मादश्वा अजायन्त येकेचोभयादतः । गावो 
जाज्ञेरे तरभात्तस्भाज्ाता अजावयः ॥ ८॥ | 
अर्थ--उस परमात्मा से गौ अश्वादि सव पशु उत्पन्न हुए 
सनातन धर्म के उब्बट और मदीषराचार्य्य इस मंत्र का यह अर | 
TAR हैं कि यह मंत्र यज्ञ के प्रकरण को चलाता है क्यो 
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सपतमससुछासः ` si 


| पशुओं से विना सिद्ध नहीं हो सकता, इस लिये इस मंत्र में 
ओं की उत्पत्ति कथन की गई है उब्वर और महीधर की प्रतीक 
पके, “नडिपशुभिविना यज्ञः सिध्येत्‌” अर्थ पशुओं से 
| पना यज्ञ सिद्ध नहीं होता । यहां पं० ज्वाला पसाद मिश्र यदि 
भे उब्वट मददीधराचारय्य की शरण में रहते तो अपने बीसवें 
| द्वान्त में यज्ञ की परिभाषा करते हुए यज्ञ में पशुवध से किनारा 
२ उ करते ॥ 

| दूसरी बांत यह है कि यदि उक्त भाष्यों तक दष्ट पहुंचती तो 
गुण कर्म के अर्थ को गीत न वतळाते, क्योंकि यहां तो सनातन 
र्म के सव आचाय्यों ने इस जगदुत्पत्ति प्रकरण में यज्ञ प्रकरण 
(भी माना है, और इस नवय मंत्र से यज्ञ में पशुवध स्पष्ट सिद्ध 
j i है, इसी लिये आज कळ के सनातनधम्मीँ इस मंत्राथे से 
N करते हैं, ज्वालाभसाद भागग॑वादि इसको स्व पुस्तक में 
|| ते ही नहीं, और प्रकरण के अनुसरण का बड़ा दम्भ भरने 
। हे ज्वालाप्रसाद मिश्र भी “ब्राह्मणोस्य सुखसासीत्‌?? 
| “निभ श्री स्वामी दयानन्द जीके अर्थों को खण्डन करते हुए प्रकरण 
७, 1 है कि जिस परमेश्वर का यजन किया उसकी कितने 
| +` ` केरपना इई, उसका सुख सुजा उरु कौन हुए, औरः 
|r a जाते हैं ! इसके उत्तर में (आह्मणोस्थेति) यह मंत्र - 
in KA ८३ । यहां साफ ही उस बात पर पड़दा डाल 


Ja सावी पश्च किया जाना महीधर उब्बट “मानते थे, उसको 
| रे दयानन्द सरस्वती जी के अथा को मानकर यह्‌ 
` केलिस परमेश्वर का यजन किया यहां यह स्मरण 
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३.४ MANAIRA 


रहे कि परमेश्वर विषयक इस. मंत्र को. स्वामी दयानन्द जी नी 
रूगाया हे सन्देह हो तो देखो पुरुष सूक्त भाष्यभूमिका To १२५ 


' मं्राथ स्पष्टतया यह है कि (तंयज्ञं) उत यज्ञ Taa 
को यज्ञ यहां परमेश्वर का नाम है यह अर्थ “तसात्‌ यज्ञात 
सहत ऋचः” इस मंत्र से उभय पक्ष को सम्मत है (बा 
हृदय स्थान में स्मरणात्मक संस्कार से (पुरुषं जातमग्रतः) य| 
उस यज्ञ पुरुप का विशेषण है कि केसे पुरुप को जो सृष्टि | 
प्रथम (जातं) जनि प्रादुर्भावे से जात शब्द निष्पन्न हुआ है जिए 
के अरथःप्रकट के हैं अर्थात्‌ अष्टि से प्रथम जो सब जगह माः 
थाः उसी से देव विद्वान साध्वाः साधन सम्पन्न ज्ञानी हो| 
“षयो मंत्र द्रष्टारः” ऋषि मंत्राथोँ के परम ज्ञाता लोग उी[ 
` परमात्मा से पूर्व कर्पों में यज्ञ करते रहे यह मंत्र के अथै हैं| 
जिस में महीधर ने “यूप” यज्ञस्तम्भ में वांधे हुए पशु के किये ॥ 
इसी कारण इस मंत्र को गोम करके “ यत्पुरुषं ब्य दद्यः कातिष| 
व्यकाल्प्रयन्‌? इस मंत्र से तिभिर भास्कर में प्रकरण चलाता 
अस्तु इस प्रकरण से भी उनका मत सिद्ध नहीं होता, १ | 
में (वयकल्पयन) कल्पयन्‌ क्रिया इस अर्थ को सिद्ध करण | 
: कि उस पुरुष के मुखादि अवयव कल्पना किये गए € ' | 
में उसके सुखादि नदीं । यही अर्थ * चन्द्र मा सनसोजा्ते' i 
मंत्र के भाष्य में उब्बट ने किये हैं कि “ चन्द्रमा मनसः "| 
जात: अजाय॑तेति कल्पना” चन्द्रमा मन से उत्पन्न „| 
कंस्पना है और इसी बात को मंत्र १३ में स्पष्ट कर दिग ` | 
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| गह जो परमात्मा के अंबंयवां की कल्पना की गई है यह कल्पितं 
३ वतः नहीं; इसी लिये उब्बट लिखता है कि “लचे सर्वान्‌ 


"| कान्‌ पुरुषस्थावयव भूतान्‌ अकल्प यद्ति” अर्थ-इसी 


| हार पुरुष के अवयव रूप सब छोकों की कल्पना की गई। यहां 
| हू प्रश्न होगा कि. यहाँ उव्बट के अथ क्यों प्रमाण किये जाते 


बाते हैं वहां क्यों छोड़ दिये जाते हैं ! इसका उत्तर यह है कि 
गव बादी के माने. हुए सनातन भाष्यकारों में से एक भी उनके 
a| Arda हो तोभी हमारा पक्ष इद होता है क्योंकि उनके पक्ष का 
| "कार जब ईश्वर की अवयव कल्पना कल्पित मानता है तो 
[द्ध होता है कि आज - कलके सनातन धर्म्मी जो पुरुष 
से ईर को साकार सिद्ध करते हैं यह उनकी भूल । पुरुष 
का: विद्यात्रा्य्य श्री झङ्कराचाय्प स्वामी रामानुजाचार्सय 
पिव परमार्थ विद्या के आचार्य्य लोग साकार निरूपण को 
भारही मानते हैं इस वात को इम बहुधा स्पष्ट कर चुके हैं 
| i हो सूर्डान याख्य विप्रा agfa खंबे नाभी चन्द्र 


N RT उपचार से मानी . है जब यह. सिद्ध, हुआ 

१३-३ T उस. पुरुष kaaa हैं अर्थात. mai 
४... उन मुखादि. अवयवों से जो ब्राह्मणादि वणो 
है.वहः मुरूय कैसे समझी.जाय॥. . 
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|, आर जहां २ उव्वट भाष्यकार के अर्थ अपुने.से बिपरीत : 


अवयवो की कल्पना को न केवल उब्बट ही मानता है किन्तु ` 
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१६. आरय्यमन्तव्यम्रकाश 


यदि बादी स्वमत के हद आग्रह से यह कहे कि “ब्राह्मोस 


खमासौत्‌” इसादि पुरुष 'सूक्त के मंत्रों में जोर ई, के 
अवयब कथन किये हैं बह सब सुख्यार्थ वाले ही हैं 
इस सूक्त में कहीं भी नहीं तो हम यह पूछेंगे कि १५वें मंतरमे जे 
४ बभ्चन्न पुरुषं पशु *? यह पाठ हे इसके क्या अर्थ हैं, आए 
भाष्यकार यहां पुरुष में पशु बुद्धि करते हैं कि बह यज्ञ पुश 
पशुं रूप से यज्ञ में स्थित है वास्तव में पर॒ नहीं तो क्या 
यहां उस परमात्मा पुरुषं को साक्षाद्‌ पशु बना देंगे! येह ह 
za प्रतिज्ञा से वळ पूर्वक कहते हैं कि सहस्रों सनातन नामावर 
म्बी पुरुष सुक्त को साकारवाद में लगाने वाले यदि एक त 
होकर प्रवल बल लगाएं तब भी यहां पुरुष को पशु कहना मुए 
सिद्ध नहीं कर सक्ते किन्तु गोण ही सव मानेंगे, फिर सुला 
अवयव उसके सुर्य केसे माने जाते हैं ! परिणाम यह: Mae 
कि जब सुखांद्रि अवयव ही परमेश्वर के आरोप से कथन कि 
गए तो उनसे ब्राह्मणादि वर्णों की उत्पत्ति कैसे ! और "ब्रा 
Qa सुखमासीत? इसाद मंत्रों से साकार ईश्वर की | | 


कैसे ! परमात्मा के सुखादि अश्रयव सुख्य मानकर ब्रा 
बणों को जन्म से सिद्ध करना वेदाश - से समथा विर ' 
उक्त दोनों. मंत्रों का अर्थ यह. है, क्रि.(यत) : (बदरा) जिए") 
में (पुरुष) परमात्मा के अङ्गां की (व्यदघु)) कल्पना की | 
(कातिघा) (व्यक्रल्पयन्‌) कितने प्रकारों से कर्पना की गई | 
सुख (कि) क्या (अस्य) Tanet का (आसीत) था (कि) 
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| संप्तमंसमु छा से: Re 
Uat (कि) क्या (उरु) जंघा (पादा) पाव (इचे) ` 
यन किये गए, मंत्रार्थ यह हुआ कि परमात्मा में जो WA ; 
| इना की गई वह कितने भकारों से की गई सुख बाहू उरुपाद 


| या २ हता किये mi इस प्रश्न के उत्तर में “aada 
मुखमासीत्‌ यह मंत्र है, इस सङ्गति को पंडित ज्वालाप्रसाद 
त शर भी स्वीकार करते हैं फिर कैसे कह सक्ते हैं कि ब्राह्मणादि 
ग] र परमात्मा के सुखादि अवयवों से उत्पन्न हुए, क्योंकि पर्न: . 
१ अत स्पष्ट है. किः “सुखं किमस्यासौत्‌?? परमात्मा का ` 
| पु क्या था अश्न यह नहीं, किन्तु सुख से क्या उत्पन्न हुआ 7 
MASAU सक्ता. है कि परमात्मा, ने यह अक्षे करके कि 
क्या था ओर सुख से उत्पन्न होने वाले का उत्तर दिया, 
ह विरुद्ध उत्तर ज्वालाप्रसाद मिश्र को ही शोमता है 
KA Ku नहीं ॥ waa . 
ओर जो वादी ने यह कहा हैं कि मंत्र. में कोई ब्राह्मण क्षत्रिय 
am नहीं पूछता है किन्तु ईश्वर विषयक, प्र्न है, जब . 
| ` त्रिय के लक्षण नहीं पूछे तो जन्म कहां पूछा है! 


T परमात्मा का मुख है एवं क्षत्रियादि शब्दों के यौ 
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१२८ . . _ आरय्यमन्तव्यम॒काश 
गिक अर्थ से जो क्षत्रियादि वर्णे हैं उनमें से क्षत्रिय ia| 

` इह-शुद्रपाद-उस पुरुष के कल्पना किये गए हैं । यंय इस 
बेद मंद में गुण कम्म से ब्राह्मण बा. जन्म से ब्राह्मण इसकी | 
कोई व्याख्या नहीं तथापि गुण कर्म का पक्ष इस लिये छ 
पाया जांता है कि आदि ae में जन्म से जाति की रदत al 
थी और यह तर्क भी इस वात का बाधक है कि एक जन्म मा| 
' ब्राह्मण माना हुआ और कम्म से रावणांदिकों के संम रा्ा| 
परमेश्वर का सुख कहलाने योग्य कैसे हो सक्ता, त्युत MA 
समझा जाकर आधुनिक - सनातन धर्म्मियों की सम्मति में भी 
इश्वरावतार से बंध किये जाने योग्य होता है तो परमेश्वर | 
सुख होने की कथा ही क्या ! F 


— ) 4/ 


` और जो “पदभ्यां शुद्रोऽजायत” इस में पञचमी विर्भा। 
के उतपन्न होने के अर्थ वादी असन्त बळ से कहता है, 
` उत्तर उन्हीं के मत से यह Aa आसी दन्त | 
'यहाँ पञ्चमी के अर्थ उब्बट यह करता है कि saaa ' | 
' घुरुषस्य या. नाभिः तदेवान्तरिचषं नभः? अपूर्वो ‘i 
की जो नाभी है बही अन्तरिक्ष आकाश है.अथीत नामि YA 
. आकाश है, यहां आपके उब्बटाचार्य्य ने उत्पत्ति के, 
नहीं किये, करते ही कैसे जब कि इस साकार भर्व” 
आचाय्य लोग .उस परमात्मा की. अङ्ग कपना समझते | 
इसी मंत्र का उब्बट भाष्य, “यद्यौ तत्‌ शीषें शिर 3 ad 
ति काल्यितम्‌” अं्थ-जों A है वह शरिर. कर > 
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| या और जो “चन्द्रमा सनसोजातः? इस मत्र से उत्पत्ति 
|| क्र प्रकरण. सिद्ध करते हुए महाडम्बर से साकार बाद का .आ- 
बांधते हुए प/ज्वालाप्साद मिश्र ने. स्वामीजी . के .उक्त.. 
रके मन के अथो पर रुष्ट होकर घर्णसंकर की रीति चलाने 
| दाहे इस प्रकार अनन्त गालियों की वोछाड़ झाडते हुए यह सिद्धः 
| कया है कि मन के अर्थ मननशील के नहीं किन्तु ईश्वर के 
[| ज़ के हैं। यहां भी अवयवाथै से तो नहीं भाग सक्ते “अन्यते 
|| इष्यत अनेनेति सनः? यह अर्थ तो मानना ही पड़ेगा, फिर 
| (तना रोष क्यों जो -श्री स्वामी दयानन्दजी. का नाम लेकर 
| रिषं दीं अस्तु हम इन की इस 'निन्दित प्रकृति की ओर ना 
पार इनके सम्मदायी मनके माने हुए अथों को खोलते हैं देखो 
{म इष्ण जी कहते हैं “इन्द्रियाणं सनञ्चास्धि भूता- 
FRE चेतना? यहां मनके. अर्थ स्वामी शङ्कराचाय्यादि मी 
णिक ही मानते हैं, बहुत क्‍या यहां तो आपके परमेश्वर स्वयं 
शेते गए, फिर वह मन साकार कहां रहा जिससे चन्द्रमा 
a ॥ आपके मत में तो चन्द्रमा को मन का ARET 
पपा गोरख धंधा है जो आज तक किसी से भी नहीं get 
७... ने णासहंशशौ?? इस गीता बाक्य से चन्द्रमा भी 
. गान. ही वनगए, यदि चन्द्र रूप से कलड्लित है तो भी 
६. गान ही हैं, यादि गोतम की खी पर आसक्त हैं तव भी 
हए. पान. ही हैं, यदि ऐसे भगवान का ध्यान घरके आप 

am का आशय समझते हैं तो तथास्तु पर इसकी व्य- 
:.... गे कि यहां तो “चच्चोः सूर्व्यीरजायतः? इस 
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वाक्य में आपके मत में साकार परमेश्वर की आंखों से सूर 
उत्पन्न हुआ और गीता में “ज्योतिषां. रविरशुसो न?” इस वाक्य 
Aaa परमेश्वर है इस दुर्घट घाटी में तो आप सब नाम l 
मलियामेट करके विवत्तवाद का आश्रय लेकर सव R] 
सिद्ध करेंगे, यह क्या विचित्र चित्र है कि यहां इतनी उदारता 

` कि सव ब्रह्म विवर होने से कल्पत है और एक कूटस्थ निस 
ब्रह्म ही सस हैं, वह सदा निराकार एक रस है, और इस पुर्त 
सूक्त के आशय वर्णन करने में इतनी कृपणता किं यहां ब्रह्म के 

सुखादि अवयवो का अलङ्कार रूप से वर्णन मानने में इतनी नलु 

नच कंरते हैं कि आपके मनके अवयवार्थ भी इतने 'चुभते हैं कि 

मनको भी साकार ही मानकर उससे चन्द्रमा च्य की उत्पपि| 

मानते हैं ॥ 

` क्यों न हो यही तो न्याय और दाईनिक विद्या का तल है 
एंबे विध विचार करने से स्पष्ठ हो जाता है कि यहः मरकरपं 


में केसे रहती ! उक्त मंत्र में उस पुरुष के ज्ञान का महत्व | 
किया गया है और यह भी बतलाया गया है कि उक्त YA 
` ज्ञान से भिन्न और कोई युक्ति का मार्ग नहीं। इस मत्र * | 
महान्‌ शब्द आया है उससे यह भी प्रकट हो गया किं | 
महान्‌ शब्द का तात्पर्य्य असीम परमेश्वर का है फिर ९ A 
साकारादि रूप परमेश्वर का केसे हो सक्ता हैं.॥ 1 
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उब्वट भाष्यकार यह अर्थ करते हैं कि “महान्तं देशकाला 
तं” अथे-मशान्त का अर्थे देश काल वस्तु कृत. 
| च्छेद रहित का है उक्त त्रिविध परिच्छेद रहित वही बस्तु 


n इस लिये देश कृत परिच्छेद वाली होती है एक काल 
| होने से काळ परिच्छेद वाली होती है मूत्ति-होने से बस्तु कृत 
| हवाही होती है ॥ 


उस पूर्वोक्त परमात्मा जिससे विराट उत्पन्न हुआ ओर 
WMA वेद्‌ चतुष्टय उत्पन्न हुए, TAA (ATA) मनन रूप 
1 भ चन्द्रमा उत्पन्न हुआ (श्नुः) तेज रूप सामर्थ्य से स्य 
ET और (श्रोत्र) .सूक्षम आकाश रूप सामर्थ्य से (बायुः) 
_ (वायु और भाण वायु उत्पन्न हुई (धुखादभिरजायत) 
योत रूप सामर्थ्यं से अग्नि उत्पन्न हुआ ॥ . ` 


T आसीदन्तरिक्ष एशीष्णोंचोः समवर्त्तत 
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एसक्ती है जो साकार न हो क्योंकि साकार वस्तु एक देश में. 


` और शरदर्त उस यज्ञ क्रा (हबुः)हवन की सामग्रीः भाव. 
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पदक्ष्यां झूमिदिशः श्रोत्रात्तथा लोका २॥ | 
अकल्पयन्‌ ॥ १३॥ 
अर्थ--उस परमात्मा को (नाभि)अवकाशरूप सामर्थ्य 
तरिक्ष. उत्पन्त हुआ (शीष्णों) शिरोरूप उत्तम: सामर्थ्य | 
(दयो) सूर्य्यादि लोक, (पद््यां,) पाद्रूप अर्थात्‌ स्थूलरूप होगे 
से वा गतिरूप होने से पादरूप एथवी के कारण परमाणुस 
सामर्थ्य से भूमि उत्पन्न हुई और (श्रोत्रात्‌) अवकाशरूप सामर्थ| 
से पूर्वात्तरादि दिशाएं उत्पन्त हुई (तथांलोकांअकल्पयंन) ˆ ता 
पूरयोक्त प्रकार से लोक छोकान्तरों के कारणरूप सामर्थ्य पे 
"भवे छोकान्तेर उत्पन्न हुए ॥ | 
. _ “चन्द्रमा मनसोजात:/” इससे और TEA 
सम्पूर्ण ब्रह्माण्डों. की उत्पत्ति उस पूर्ण परमात्मा के rA ग 
दिखलाई गई, अब यज्ञ का प्रकार परमात्मा दिखलाते हैं॥ | 
यत्परूषण हविषा देवा यज्ञमतन्वत TAA) 
ऽस्यासीदाज्यं -ग्रीषस इध्सः शरद्धविः ॥ ११। 
Ki (यत्पुरुषेण इविषा) उस परमात्मा के दियेहुए ई 
से देव छोग़ ज़ो यज्ञ करतें हैं उस यज्ञ में यहः सामग्री हं, बर 
. ऋतु उस यंज्ञ का (आज्य) घृत है ग्रीष्म ऋतु (इश्म) सगि 


| 


कि माङृत नियम से उक्त यज्ञ होता है जिसमें वस्स 
में जों बनस्पति आदि फूलते हैं उनके रसादि ; ji; 
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सप्तमसमुकासः हम 
i | जहत में घृत के समान हैं शरद के पदार्थ हविः के समान 
व मातत यश उस पुरुष परमात्मा के नियम सें है. और ` यह 
१| हाण इस यज्ञ में परिधियें हैं एक विशती समिधाएं हैं। 
उ समिधःकृताः।देवांः 
| यं तन्वाना. अबध्नन्पुरुष पशुम्‌ ॥ १५॥ 
| अर्थ= देवग जिस यञ्च को करतें हैं और (पुरुषं) परमात्म 
RART, सर्व पश्यतीतिपशुःहश्ि भे्षणे से , यह. शब्द उणादि 


न) ध्यान द्वारां अन्तः करण में स्थिर करते हैं “इस 
|| की पृथ्वी के ऊपर जो सात प्रकार के तत्वों की रचना 
| ( अर्या वायु आदिको के चक्र हैं वही परिषिंरूप हैं नो यज्ञ साधन 
| हो की शोभा रूप हैं। पांच महाभूत, पांच तम्मावा, पांच ज्ञान 
| ha पांच कर्म्मेन्द्रिय, इक्तीसवां मन, यह इक्कीस संमिधो हैं, पूर्वोक्त 
| "न सामग्री से ध्यानी लोग परमात्मा देव का ध्यान करते हैं॥ 
| लोग इसका. यह अं्थ करते हैं. कि यह मंत्र पशु 
| एको सिदध करता है । “देवा इन्द्रादयः यथा यज्ञ: पुरुष 
| विस्तरयन्तः । gaing अवक्षन्‌ इतवन्तः? 
रादि देवं जिस प्रकार पुरुष मेध यज्ञ में पुरुष रूप पशु 
L करते हैं एवं इस यज्ञ में उसे परमात्मा रूप पथ को 
| फ ध्यांन द्वारा, दृष्टान्त दारश्टन्त का साम्य न. 
| M पौराणिक मत का ही दोष है, हमें दशाना यहे. अपेक्षित . 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


‘= Digitized By Slddhanta e@angotri Gyaan Kosha 
२४ मन्तय्यप्ंकाश [ 
था कि पौराणिक लोग यज्ञ में पशुंव्ध करना माने हैं, भो फ 
बधं के.दष्ठान्त से इस मंत्र में स्पष्ट कर दिया है ॥ 

वेदे मंत्र का आशय इम ऊपर कथन कर आए हैं जिस 
पुरुष का विशेषण पश॒ शब्द है जिसके अर्थ सर्व द्रष् के हैत 
वौदेक पथ पशुवध के कलङ्क से सर्वथा रहित है इसी बात 
इस मंत्र से स्पष्ट करते हैं कि वैदिक छोग (यज्ञ) परमात्म ह 
उपासना से ही यज्ञ करते हैं नाकि पशु आदिकों से॥ 


यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमा 
न्यासन्‌ । तेहनाकंमहिमानः सचन्त T 
ूर्वेसाध्याःसन्ति देवाः॥ १६॥ ` 

अथ--(दिवाः) विद्वान लोग (यज्ञ) प्रमात्मा से (यङ्ग) यद्ग T 
यजन करते हैं (तानि धर्म्माणि) वही घम्म (अथमाणि) सबधमां 
से मुख्य है, एवं विध यज्ञ करने वाले ही स्वर्ग को भोगते हैं| 
जिस स्तरे में (साध्या) साधन सम्पन्न लोग उक्त उपासना भ| 
यज्ञ करके पूर्व काळ से सुखी हैं, स्वर्ग से यहां अवस्था पि 
का अभिमाय है लोक विशेष का नहीं, अब इस यज्ञ प्रकरण | 
अनन्तर इस मंत्र में ईश्वर का जगत्कर्तृत्व को वर्णन करके परम mi 
क ज्ञान का महत्व कहते हैं ॥ क्ण 
अद्यः संभृतः एथिव्ये रसाच्च विश्वक | 
समवर्तततामे। तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति तन्म" | 
` देवत्वमाजा न मभ्रे ॥ १७ ॥ 
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सप्तमसमुक्कासः YA 


(1 हुए निमित्त कारण से ATE जलहप उपादान कारण 
| और (एथिव्यैः) एयिवीरूप उपादान कारण से,एथित्रीजळ, 
हांउपादान मात्र का उपलक्षण है (अग्रे) आदिकाल में जगत 


zi (mata) कार्य्य दशा को NA हुआ, समवत्तत क्रिया से जगत र 


$| ्ञ अध्याहार दो जाता. हैं (तस्य) (जगतः) उस जगत के 
र प्राप्त हुआ (म्यस्य) सरणधम्मै वाळे नाम रूपात्मक जगत 


J क्ला अर्थात्‌ उक्त प्रकार की. रचना से यह जगत्‌ दिव्य सुंदर 
[स्प वाला हो यया ॥ 


| में लगाते हैं और यह कहते हैं कि (तवष्टा) सूर्य्य पिवी 
|| 'शादि पांच भूतों से प्रथम है, न केवळ यही वात किन्तु (विश्व: 
भ) तहा से भी सूर्य्य पहले था यह अर्थ वेदके आशय सें 


| Í है इस को सब भाष्य कार मानते हैं कि इस मंत्र में सर 
RN का वर्णन है यह सर्वसम्मत सिद्धान्त है और 
च यह शब्द इस अर्थ को. स्पष्ट सिद्धकरता है कि 
TA की स्वतः प्रकाश होने से ब्रह्म को उपमा दी गई है 
मे में सूथ्य उपमान है और ब्रह्म उपमेय है तो ब्रह्म 


से होसक्ता है, इसलिये यह आशय स्पट है कि 
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आऑ--विश्वकर्म काय्य यस्य स विशवकस्मा-उस परमा- | 


(ष्ठ) परमात्मा (विविधरूपमेति) नाना प्रकार के रूपों को ज्ञान . 


Jan रचना रूप (देवत्वे) दिव्यशुण युक्त को (आजानं) प्राप्त... 


{| “सनातन धर्म्म के महीधरादि आचार्य इस मंत्र को i 


'पिरुद्ध है क्योकि“'वेदाइमेतम्‌” इस यंत्र में ईर का. 


ते 
AA कथन करने से aa इस. मंतर में 


za Digitized By sian गले व्यप्रकाश, ॒ 
वर्णित (त्वष्टा) का IZE RTA” इस मंत्र ग्रहण है घ 
लिये “ त्वष्टा” शब्द यहां ब्रह्म का वाचक है ॥ 
वेदाहमेतं. पुरुषं महान्तमादित्यवर्णंतमस 
स्तात्‌ । तमेव विदित्वाति रूत्युमेति 
पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ १८॥ | 

अर्थ--(अहं) मैं (एतं) पूर्वोक्त पुरुषं (वेद) जानता हु (हन 
जो देश कालादि से परिच्छिन्न नहीं अर्थात्‌ सर्व व्यापक | 


. (आदित्य वर्ण) आदित्य सूर्य्य के समान जिसका वर्ण है इसा. 
स्व प्रकाश आभिमेत है और जो (तमसः) अविद्यारूप अन्यदा 


TÍ 


. मंत्र को भी महीधर gA मण्डल में रहने वाले पुरुष में लगाता 
है, और “आदिसवर्ण” का यह उत्तर देता है कि यहां आा| 
लिये अपनी ही उपमा है, यह अर्थ सर्वथा असङ्गत है॥ . | 
इंन पौराणिक भाष्यकारों की बुद्धि पर असन्तं शोक है 
पूर्वापर पर परंदा डालकर लोगों की बुद्धि को व्यामोहित कर 
चाहते हैं देखो “चन्द्रमा मनसो जातश्चच्ो gA 
इस मंत्र के भाष्य में महीधर सूर्य्यं की उत्पत्ति परमा | 
चश्चुरूप सामर्थ्यं से मान आया है । इससे सार यह निशी 
जंव सूयय स्वयं कार्य्यं है तो वह “वैदाइमेतं” इस मे 
विषय केसे हों सक्ता हे॥ ~ 
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सप्तमंसमुछासः न्‍ 


|` हि यह कहा जाय कि जिस पुरुष का ज्ञान इस मंत्र में 
क्ण किया गया है वहतो सूर्य्यं मण्डल में रहने वाला ह 


पत्र को जीव के ब्र बनने में छगा दिया है, यहां याद 
गि योग्य यह वात है कि ईश्वर की कृपा से और महार स्वामी हा 
गानन्द जी के परिश्रम से यह वीज आधुनिक सनातन घम्भ 


की शरण छोड़कर यथा शाक्ते ईश्वर विषय के मंत्रों 
। घर विषय में ही लगाते हैं प्रमाण के सिये देखो सूचिरहंस्प 
प्रसाद भार्गव कृत ए० ९ इसमें आपने "*वेदाइ मेतं 
इस मत्र के अर्थ ईश्वर विषयंक किये हैं, केवल एक यही. . 
नहीं. किन्तुं पंः ज्वालाप्रसाद .मिश्र भी तिमिरभास्कर 
हा उक्त मंत्र के अर्थ निम्नलिखित करते हैं अर्थ-मैं उस 
'को जानता हूं जो प्रकाश स्वरूप अंधकार से परे है 
मानकर यह प्राणी मृत्यु को अति क्रमण करता है अर्यात्‌ 
से छूटता है परमपद प्राप्ति के निर्मित और कोई 
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सच है सस वही जो सिर चढ़ बोले, अव बतछाओ यह qi 
कहां से उड़ाए तुमतो YA मण्डलस्थ पुरुष की उपासना करने 
वाले थे यहां क्यों महीधरादिकों की कार को काट गए Sh 
पौराणिक धम्म के A सुख को यहां तक मूक कर गए हि 
परमपद की मास्ति के निमित्त ओर कोई मार्ग नहीं है बेदाह मेत 
के भाष्य में यह मान पेठे । यहां क्यों पौराणिकों के gini 
` सहस्र मार्गों को मेट गए, इतना ही नहीं गीता के इस आलोक बो 
भी धोकर पी गए | 


यो यो यां यां तलुभक्तः श्रद्याचितु मिच्छति 
तस्य 'तस्याचलांश्रद्बां तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥| 
'अंश्गी०अ० ७०२१ | 


जो .जिस किसी मार्ग से पुरुष चाहे आए सब मागों से झु 


पर भी चोट कर गए जिसको पं अम्बिकादत्त व्यास ने y 
. भकार लिखा है हम किसकी पूजा नहीं करते? हमारी पूजा 1 
` राटी से क्‍या वच जाता है सूय्य चन्द्रादि ग्रह तथा तारों | 

पूजा हम करते हैं, वायु जल, अग्नि आदि तत्वों की पूजा | 
करते हैं नदी तड़ाग समुद्र कूपादि की पूजा हम करते E 
aR मार्ग हैं। और आप परमपद की प्राप्ति के लिये म 
` मारग वतछाते हैं । सच यह है यहां तो स्वामी दयानन्द १ || 
जी की: छाया पड़ गई जो “नान्यः पन्था विद्यत | 
के अथै यह किये कि अविद्यान्धकार रहित स्वत पर्क: | 
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- सप्तमसमुल्लासः २९ 


| | ब्र एक परमात्मा के ज्ञान से विना परमपद प्राप्ति के निम्नित्त 
नेर कोई मार्ग नहीं है ॥ 
(ठीक है यही सस है पर “प्रजापतिश्चरति? इस मंत्र के 


| बो में इतनी फेर फार क्‍यों ! जो महीधर का अह ब्रह्ममाद | 


और उब्वट का निराकार ईश्वरवाद उड़ा गए और निराकार के 


| स्थल में उक्त मंत्र के अर्थ भी किये गए हैं ॥ 
TA आतपाति यो देवानां पुरोहितः । पवो 


देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मये ॥ २० ॥ 
a परमात्मा देव लोगों को (आतपति) प्रकाश. करता 
रो स्यादि देवों को (प्रकाशयति) प्रकाश करता है और 


है 
Ww y अर्थ मकंट के हैं और वह परमात्मा देव « विद्वान 
“पादि भौतिक देव सवका पुरोहित “पुरः” आदि काळ 
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है अवतारं की ऐसी तार बांधी कि सव कुछ भूल गए, जो अजन्मा . 
| (सेर को गर्भ वास कलङ्क लगाने से न उले, देखो उक्त मंत्र : 


पूर्वकाल में क्रारणरूप होकर सब से प्रथम (जातः). 
अर्थात्‌ प्रकट है, जानि धातु से जातः शव्द निष्पन्न ` 


Ct 
NONI ee दशक 


_ ब्राह्मणो विद्यात्तस्य देवा AATA ॥ २९१ ॥ 
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से ही संव॒का हित करने वाला है, पुरः आदावेव हितं aga 
यस्मात्‌ स पुरोहिंत+-छय्या।दि पक्ष में नियमाधीन रंखना ही हित: 
है, ऐसा (रुचाय) रोचमानाय अस्यन्त भिय ब्राह्मये ब्रह्मभाव 
(लिये नमः नमस्कारं है । | 
महीधरादिकों ने इस मंत्र को भी सूर्य्य पक्ष में लगाया है। प 
ज्वालापसाद भार्गवं ने अपने मूर्ति रहस्य ए० ९ में इस मंत्र को 
निराकार विषय में लगाया है और “ रचे ब्राह्मम्‌” इस मंत्र को 
भी निरांकार विषय में ही लगाया है, महीधरादि इसको सूख 
_ विषय में लगाते हैं ॥ 


चं रहं जनयन्तो देवा अमे तद बुवन्‌। यस्त 


. अंथे--(अग्रे) रुष्व्यादो रुष्ट के आदि में (रहा) ब्रह्म के भार 
` सञ्चिदानन्दादिकों को (रुचं) अति भिय रूप, जानते हुए देव लो 
यह बोले कि हे परमात्मन जो लोग आपको इस मकार के सरि 
दानन्दादि SAT युक्त मानते हैं, सब देव विद्वान उंस ब्रह्मवेत्ता *| 
` चश्मे हो जाते हैं जो ज्ञानी पुरुष आपको ज्योतिः स्वरुप मा 

हें अर्थावं यथावस्थितं संचिदादि लक्षण युक्तं मानतां ६ * | 
` यथार्थ बेचा कें वश में सब ज्ञानी लोग रहते हैं, 
यदृ भाव है॥ ` 


इस वातं का हमें किचनमा भी शोक नहीं, क्योंकि वह 
ही समझतें ये, शौर्क इस वात का है कि ज्वाल्ममंशाद म | 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सत्तमसमुल्लासः 


| शो अब वह परमेश्वर कहां से निकल आएगा जिसकी दो. Ri 


(| शस्र और श्री बनाता हूं। सोच कैसे सक्ते हैं जब मत का आग्रह 
३ | आकर गस छेता है तो सब ससार्थ सुछा देता है । अवतारबाद 
Er में आकर भार्गवजी अझ के सव आावोंकों भूल गए, जिनको 
| एड अपनी लेखनी से भी लिख आए हैं । इस मंत्र में. पुरुष सूक्त 
| शाइपसंहार है, “सहस्तशौर्णा ” से जिस पुरुष का उपक्रम किया 
1 गराउस पुरुष की श्री आदि महती शोभा वर्णन करके उक्त विषय. 
| | उपहार किया गया है, धर्मार्थ, काम, मोक्ष, मनुष्य जन्म के 
(EIN फलों का अधिकरण एक मात्र वहीं पुरुष है जिसमें यह्‌ 
| होक छोकान्तरों वाला बिश्व एकपाद स्थानी है अर्थात 
“ह की अनन्तता में अन्तवाला है केवळ रुपकालङार से 
जहा की यह निखिल जगत शोभारूप है, इस भाव को 
WA किसा: 1, । 
त खक्ष्मीइच पत्न्या वहो रात्रि पार्ये नक्षत्राणि 
हक मिनो गा व्यात्तम्‌ । इष्णान्निषाणासुंम' इषाण 
„° इषाण ॥ २२॥ य° अ० ३१॥ | 
| प का बही सर्वोपरि अर्थ है जो.श्रीस्वामीदयानन्द 
“क में किये है । अर्थ-(श्रीश्चते) हे परमेश्वर आप की 
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अनंत शोभा रूप श्री और जो अनंत शुभ लक्षण युक्त लक्षी ३ 
वे दोनों खरी के समान हैं अर्थात जेसे खरी पति की. सेवा करती 
हे इसी प्रकार आपकी सेवा आपही को प्राप्त होती है mai 
आपने ही संब जगद को शोमा और शुभ छक्षणों से. युक्त का 
रखा है परंतु ये सब शोभा और सस भाषणादि धर्म . के उमा 
से लाभ, ये दोनों आपकी ही सेवा के लिये हैं सव पदार्थ ईशा 
के आधीन होने से उसके विषय में यह पत्नी शव्द के रूप 
रङ्कार से वर्णन किया है वैसे ही जो दिन और रात्रि थे दोगे 

` चगल के समान हैं तथा सूय्थ और चन्द्र भी दोनों आपके | 
के समान वा नेत्रस्थानी हैं और. जितने ये विद्युत अथात विजुसै। 
. येदोनों सुख स्थानी हैं तथा ओठके तुल्य, और जैसा खुला पु 
होता है इसी प्रकार एथिवी और सूर्य लोक के वीच में भ 
पोळ हैं सो सुख के सहश है (इष्णन) हे परमेश्वरः आपकी द 
से (असुं) परलोक जो - मोक्ष सुख है उसको हम छोग मा 
हैं इस मकार की कृपा दृष्टि से हमारे लिये इच्छा करो ता । 
सब संसार में सब गुणों से युक्त होके-सब लोकों. के T A 
अधिकारी जैसे होऊं वैसी कृपा और इस जगव में सुई "| 
: “सर्वोत्तम शोभा और लक्ष्मी से युक्त सदा कीजिये यह श | 
` इमारी मार्थना है सो आप कृपा से पूरी कीजिये ॥ " , | 
इससे बढकर और ससार्थ का प्रमाण क्या ही सक्ती A 
मंत्राय दीपिका के कर्ता महामोहोपाध्याय पं! शप्र” | 
भी श्रीस्वामीजी के ही अर्थ का आश्रय छिया है, उब्बट 
सायणादि भाष्यों के ज्ञाता पण्डित भी अब सच्चाई 
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| ARTAZA: - ३३ 
३| क हो हैं अन्यथा कब सम्भव था कि डाक्टर थीवो साइव क्री 
गति से बने हुए अंथ में श्री स्वासी दयानन्द ज़ी के अफे का 


झलके ॥ ` 
| जन्भ दीपिका? ७८ में “श्रौद्धतेलक्मीस” इसमंत्नके 


| ए अ किये हैं, हे युरुपोत्तम ते तरव श्रीलकष्मीश्च ia 


॥ सयाविद्यात्मकत्वेन प्रकाशकत्वात्‌ एतेन धमार्थकामात्मकः 
| पारः मोक्षश्च श्री परमेश्वर पार्ेद्रयमित्युक्त भवति॥ ः 
| „ भाषार्थ-हे परमेश्वर श्री और लक्ष्मी यह दोनों आपकी पत्नी 
| RR आपके साथ सदा रहती हैं तुम्हीं को छाभ करती हैं 
और'दो चकार दोनों को बराबर बतलाने के लिये 
KAA क्रा नाम है और लक्ष्मी :घनका नाम है श्री से : 
MRR आश्रयण करने योग्य होता है, लक्ष्मी से. 
शोगों के दशन योग्य हो ज़ाता है अहः और रात्री. यह : 
षर के पा हैं । अह शब्द परब्रह्म का पाचक 
(| रः ` शरू होने से विद्यारूप है अपकाशरूप होने से 
॥ ५६ ` संसारं का बाचक है इससे यह सार निकला कि 
AR अरूप यह संसार और मोक्ष यह दोनों पदायै परमे- 
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शवर के पास हैं यह वात कही गई ॥ 
क्या कोई कहं सक्ता है कि यह उत्तम अर्थ स्वामी 
जी की छपरा से नहीं निकले, उब्बट महीधर तो उक्त मंत्र षो 
य्य पक्ष में लगाते हैं और उस सूय्य की श्री और लक्ष्मी 
दो AA बनाते हैं इस अनर्थ को उलङ्घन कंरने का बळ र 
पाध्याय शत्रुघ्न शर्म्मा को सामाजिक प्रकाश से मिला है जिसको 
इंस शतक में महर्षि रगांमीदयानेन्द ने एकाशित किया है॥ | 
वास्तव में इस मंत्र में पुरुष सूक्त के भाव को केसी उत्तमा 
के साथ उप्रसंहार .किया है. कि हे परमात्मन संसार के सर्व ऐश. 
आपकी शोभा हैं सब सौन्द्य्य आपके सौन्दर्य हैं यह दिन और 
रात आपके शुक कृष्ण पक्ष की शोभा दे रहे हैं, एवं विध अननं 
शोभायुक्त आप हमारी एहिक पारलौकिक बासनाओं को 
करें, इस प्रार्थना से यह सूक्त समाप्त हुआ ॥ 


इतिपुरुपसृक्त व्याख्या RATA: N 


धारण समझा जाता है प्रायः साकारवादी इसे स्व स्व॒ अथो l 
उद्यृत करते हैं । स्वामी वाळराम ने इसे अवोध ध्वान्त में. A 
कर साकार का साधन किया है, मंत्र यह है :--. 


त्यम्बकं ग्रजामहे सुगन्धिम्पुष्टि वैनम्‌। | 
उ्रारुक मिव वन्धनान्सत्यो सक्षी यमात) | 
Mo अष्ट०५ अ०४ Mo ३० न ? 
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| [ AI. १५ 
| (यम्बक) के अर्थ आधुनिकं सनातन धम्माभिमानी यह करते 
|; हि“ त्यम्बक” तीन nai वाले, शिव का नाम. है उस जि चेत्र: 
दा पूजन इस मंत्र में लिखा है तरि नेत्र होने. से ईइवर साकार 
(ia gT it AA 
ai से भथम हम “ ब्यम्बक” शब्द पर ही 

AA वक” शब्द पर ही विचार 


f 


ते हैं कि इसके क्या अर्थ हैं, सायणाचार्य्प इसके ,घह अर्थ 
|| हतत हैं कि. “चग्राणां ब्रह्मा विष्णु रुदाणां अस्बकं faat 


| इ्ामहै” अर्थ-अह्मा विष्णु रुद्र इन तीनों का पिता जो ऽयः 
मक है हमः उसकी पूजा करते. हैं। इसमकार ्घम्बक के अर्य जो 
तन नेतो वाले के. किये थे यह ara सायणाचार्य्य ने ही काठः 
(| रही यह बात कि(अम्बक) शब्द के कया अर्थ हैं, अम्ब गतौ 
पे यह शब्द णडल taa से बना है, “अम्वति:सबे चिद्‌ 
REAR वस्तु जातसिति ब्रह्मः” जो सब वस्तुओं में भाम 
| उसे “अम्बक” कहते हैं, एवं अर्थ यह निकला कि ब्रह्माविष्णु 
|ॐ सेन तीनों का अम्बकः परमेश्वर है उसे “ अम्बक” कहते है ॥: 
| 1९ (अम्बक) केः अर्थ यहां नेत्रः के भी माने. जायें तब भी. 
हः) प से साकार तीन नयन. वाला रद्र सिद्ध नहीं होता ॥ 
| _ पि में इसके यह अर्थ किये T fafu अ7बकानि 
on a 
1 कक इक है। इस मकार भी विराट का अधिकरण बह्म 
¬ TR का वाच्यार्थ होता है॥ RE 
"म्न के यह है कि हम्‌ “ऽयम्बक” सिव की.पूजा करते. 
| ८ कक Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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हैं जो शिव पंरंमात्मा “ सुंगारिं” जिसकी gi अर्थात | 

सम्पूर्ण झोके लोकान्तंरों में परिपूर्णे हैं और शारीरक आ 
सामाजिक 'तीनों' मकारं कीं (पुष्टि) उन्नति के बढाने f 

एवं विध शिव रूप परमात्मा से प्रार्थना है कि हे aa | 


सुखं मेषायं मेष्य ॥ यर्जु ० ३ ye ॥ wa 
„ अर्थ-हे परमेश्वर आप (भेषज) औषध रूप हैं, अश्व, पुर 
और इनसे भी अल्पजीव मेष मेषी के लिये भी आप ओषधस् 
KA पुरुषादि यहां प्राणी मात्र के उपलक्षण . हैं अर्थाद्‌ आा 
भाणीमान्न की पालना करने वाले हैं इससे यह सिद्ध है कि 
मंत्र में ईश्वर की उपासना कीं गई है और किसी मूच पद| 
नहीं । उब्बट महीधंर ने भी इसे मंत्र में कोई aki | 
पशुमात्र के कल्याण की हीं भानां है। अति गढ़ार्य ra 
Agaa ज्ञाता कम्भ काण्डः के आचाय्य पं) भीमसेन जी 1 
सूशा है जिन्होंने इसी मंत्र की शरण से आटे के मेष मेषी 
` यज्ञ में डाले, और इतना भी विचार न॑ किया कि शमे 
असन्त श्रद्धालु यह लिखते हैं किं “अनेने HAT २६ 
WA प्राप्ति#वर्ति ” अर्थ-इसं मंत्र सें. गरहकें सेवं 
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f तो हमं क्यों AA पशुष से aA पश्चवध की ओर 
| आ की रुचि बढ़ाते ` हैं। अस्तु: ते यह है.कि उक्त मंत्र 
अवा के साकार सिद्ध करेनें में कोई उपयोग नहीं रखता 
| द्युत निराकार ईश्वरे कीं सिद्धि कर॑तां है। आये साकार वाः 
यों का यह भी कथन है. कि यह मंत्र रुद्रका वर्णन. करता. है 


| और रद को यजुवद के रुद्राध्याय में. साकाररूप से वर्णन किया. 


T लिखा है, “सर्वस्य चाइं हदि सङ्गिविष्टोमत्तः र्ति 


| 
| 


fa MRA | MAT | 

inia में हूं मेरे से स्मृति होतीं हैं और मैं हीं 

| को हाप लेता हूं सब वेदों का “विद्यं” जानने योग्य में हीं 
A Agra का कर्ता हूं औरं वेदों का बेचा हूँ । इस विषय 
(तो इम थमं ही मीमांसा कर आप हैं कि ऐसें छोंकों को 
| २ प जी संवेका हर्ता. क्ता अंपने को मानते हैं वहां में ` 
कष. मिमाय ईश्वर का हैं; अस्तुः यहाँ यह बात प्रकरण में 
हि नहीं, अंपेक्षितांश तो यह. है. कि क्या. बेदों का विषय 
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ईश्वर ही है जेसा कि इस छोक से भार्गव जी लेते हैं वा ml 
. अस्तुएं भी वेदों का बिषय है ! पहले तो यह प्रतिज्ञा 

प्रनिषद्‌ के पांचवे छोक से ही विरुद्ध है कि वेदों में एक षा 
का ही वर्णन है अपराविद्या वेदों में नहीं ॥ 


` दूसरी वात यह है जिसके विषय में सामान्य रीति से ए | 
प्रथम भी लिख आए हैं कि रुद्राध्याय में रुद्रशव्द से सव न, 


राजा के मानते हैं जिस प्रकार से इस वात को कथन किया mil. 
है यह ठीक नहीं, क्‍योंकि श स्वामीजी महाराज रद्रशब्द भ 
अर्थ ईश्वर के भी मानते हैं देखो ससार्थमकाश; ए० १० दतिया 
qu 


अव रही यह वात कि रुद्राध्याय में रुद्र शब्द के अर्थ सा॥ 
ज़ी सव जगह ईश्वर के क्यों नहीं मानते! इसका उत्तर यह है 
जहां रुद्र शव्द से ईश्वर का ग्रहण नहीं वहां स्वामी जी रह 
को ईश्वर वाचक केसे माने! जैसे कि “ये सतानामधिपतवं 
Ago १६।५९। उब्बट महीधर भी इस मंत्र में रुद्रशव्द qt 
- प्रश्न में नहीं ख्याते किन्तु भूतों के रक्षक पक्ष में लगाते ž 
क्षत्रिय राजों का आशय भी निकल सक्ता है इतना ही ने 


“वित्तौर्थानि प्रचरन्ति छंकाइस्तानिषङ्गिणः” यजु १९६ T 
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` संपमसयुष्लीसः ` 


| के Ai में Sazi ; लिखते y NP तौ BS, 
| झा भाष्य में उब्बट यह लिखते हैं कि “थे स्वा प्यानं 
amaaa प्रचरन्ति रका इस्ता रुका इत्यायुधनामुः। 
प्रयुध इस्तानिणङ्गिणः तेषासिरदुन्षम्‌” अर्थ-जो इद्र पयां 


धाद तीयं में शखर हाथों में लेकर विचरते है 


aig 


-e ~ 


SA हैं उनके विष मे (निषङ्गिणः) agit 
(r किये हुए हैं उनके विषयं में यह कहा है और यही अ 


[ia किये हैं, इन अर्थों से यहद सिद्ध होता है कि आपके - 
TR भी रुद्र शब्द के अर्थे सव स्थानों में ईश्वर के नहीं मानते 
| भाष्यकारों के मत में रुदर aeg क्षत्रिय विशेष वा देव विशेष 
(TA बाचक नहीं अपितु कहीं २ चोर डाकू को बॉचक भी 
Sii ६ देखों इसी अध्याय के मंत्र ६० में उब्बट लिखते È 
NE अर्थ-अथवां सुद्र शब्द के अर्थ चौरा हिं 
भव कहिये रोदयतीति, रूद-इस व्युत्पत्ति भयाय से घब्राने 
[क्या काम है ॥ JR ER 
N शब्दार्थ. विवेचन कां सारांश यह निकला किं जहां 
(५ > वाचक रुद्र शब्द हैं बहां.ईशवर का वाचक नहीं, जैसे 
| | सन्वव उतते इंषवे नसः । बाहस्यामुतते 
| ° १९। १। अर्थ-हे रुद्र पांपीजनों के हे देने 
D कोष के लिये नमः हो औरे तुम्हारे अतुष के लिये 


NA kam सुजाओं को नमः हो NA S E 
५... RNT नहीं किन्तु राज पुरुष का है॥ याते 
Ja झाल रघोरा पाप काझिनी। तया.नस्तं 
| ` प मया गिरिशन्ता ऽभिचाकशीहि।य०२। 
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अप-हे रुद्र जो तेरी कल्याण करने वाली R ia 
भयानक ,नहीं है और पापों के दूर करने वाली है उससे आप 
हमको देखें “गिरिशल्त faari स्थितः श॑ सुखं 
fa गिरिशन्त”? हे गिरिशन्त हे :भिय वाणी Aa बरा 
धर्मोपदेशक हमें कृपा दृष्टि से देखें ॥ e- 
इन मंजे को साकारबादी क्रेलाशबासी शित्र में गाते || 
(हरिन्त) के अरे “गिरिकेलाशे स्थितः शं सुख तनोतीवि 
उसे “गिरिशन्त” कहते हैं ग्रह अर्थ करते हैं (गिरिशन्त) के ऊ] 
उब्बद्ादि आचाय्यों ने तीन करिये हैं एकतो जो (गिरि) वा: 
: में सुख विस्तार करे दूसरे -नो (गिरि) भ्रेष द्वारा इटि से हृष 
Ran करे, तीसरे जो (गिरि) केलास -में स्थिर होकर शु | 
बिस्तार करे । क्या कारण जो हमारे सनातन भाई.वीनों अ] 
में क़ैछाशवासी के अर्थ से ह्वी प्यार करते हैं? हमें तो ' 
कारणं अही आलस होत्रा है कि इनका पौराणिक शिव के | 
'तभ्ी सिद्ध हो सक्ता है कि जब (गिरि) के अथे कॅलाश a 
माँतें जायें, इसी कारण से द्वूसरे ,दोनों अर्थों से अश 
जाती है॥ fe 2 ER 
हमारे सत में तो उक्त तीनों अथों से-केलाशवाती ३% 
इन मंत्रों. से कदापि सिद्ध नहीं होता क्योंकि गिर | 
अरे nima के हैं उसमें रहकर सुख विस्तार करने ते || 
' शग्र है कि ज़ो राज पुरुष हिमालय के उच्च शिखर S 
बह “गिरिझन्त” शब्द के बाच्य हैं (MOA अर्थ 1 
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aa | yA 


नेमे कोई प्रमाणं नहीं, वाणी द्वारा सुख विस्तार करने. से 
un और राज पुरुष ही पाए जाते हैं, एवं भेघ द्वारा-सें 
! यह है कि जो मेघ की दृष्टि के सम अनवरत- ससोपदेश 


J 


| करता है बह “गिरिशन्त” कहलाता है ॥ 


| इस. वात को स्पष्ट कर देने के लिये कि इस अध्याय में : 
| प्र ईश्वर का वर्णन नहीं, प्रत्युत श्नधारी क्षात्र धर्म के 
| इहा योद्धाओं का आर कई एक सत्काराह जन्तुओं का वर्णन है 


ताङ्रू माहिंसीः पुरुषंजगत्‌। यजु०१६।३ l 


' अर्थ-हे (गिरिशन्त) जिस वाण को शत्रु के ऊपर फकने के 
A आप हाथ में धारण किये हुए हैं हे. (गिरित्र) “गिरोवेद वाण्यां 
| _ ` समायंते वेदिकानिति गिरित्र वैद्क.मथ्यौदा पुरुषोत्तम 
मि जो (गिरि) बेदवाणी की मय्यादा में स्थिर होकर वेदिक 
|. रक्षा करता है -ag .“ गिरित्र” कहलाता है। इससे 
` म्भे की मस्यौदा में स्थिर क्षत्रिय पाया गया, एवं विध 
| _ मायना है कि हे “गिरिज? उस बाण को आप मंगल 

पाकि बह बाण धरम्मार्थ काम मोक्ष इस फल चतुष्टय 

की हिसा न करे ॥ | 
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डिवेन वचसात्वा गिरि शाच्छावदामसि। य 
. नः सब मिज्जगद यक्ष्मं सुमना असत्‌॥ यजु 


अर्य--हे राज वैद्य आप (सर्व इद जंगत्‌) इस सब जार 
को (aagi) यक्ष्मारोग रहित और (सुमना) शोभन मन बातों 
करें हें (गिरिश). आपसे यह प्रार्थना करतां हूँ आप ki 


औषधार्थ शेते रमते, इति“गिरिश?”;। जो पर्वतों में औषधों के इगो 
के लिये, शेते के अर्थ अत्यन्त दत्तचित्त होकर रम जाने के। 
और बात यहां यह भी स्मरण रखने योग्य है कि शिव T 
वाणी का विशेषण है और मङ्गल वाचक है जहां केवल f 
भवतु, कहा जाता है वहां अर्थ यही होता है कि मङ्गल हो (| 


है जिससे इस मंत्र में भी वैद्य का अभिमाय है ॥ zA 
अध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्योभिषरकः। |` 
इचसवाज्जम्मयन्त्सबाइचयातुधान्यो अरात्री/ | 
परासुव ॥ यंजु० १६। ५॥ ` '' 
` अर्थ--वैद्यक शास्त्रवेत्ता वैद्य मुझको (अध्यवो तत्‌) 
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| URALT: Ya 
| द करें, कैसा ta वैद्यक विषय उपदेश करने योग्य होता है 


|, बात को खोलते हैं (अधिवक्ता) जो सबोंपारे योग्यता teat 


i हो, (दैव्यः) विद्वान लोगों से: हित करने वाला हो 
| तिन्‌) इस मकार का वैद्य निम्न लिखित उपदेश: करे किं तुम 
[anait के सदृश विष फैलाने वाले सब रोगों की निदा 
| सरो और रोग करने वाली स्त्रियों को राक्षसी के समान समझ 
| कै उनसे दूर रहो ॥ a SEAN 
| . इब्बट और महीधर इसके अथों में और कोई विशेष भेद नहीं 
| अते अपने मनोर्थ मात्र के माने हुए रुद्र को बैद्य मानकर इस 
| नन कोः लगाते हैं, मंत्र के विषय से जो वैद्य का उपदेश पाया. 
| गता है उसको नहीं छोड़ सक्ते, इतना भेद अवश्य करते हैं कि 
(ातुषान्यः) के अर्थ -राक्षासियों के करते हैं, अमरकोष की रीति 
| पातुधान नाम राक्षस का है इसी कारण इस वेदार्थ में भूत 
| पादि के सन्देह डाळरहे हैं वास्तव में “यातुनि दुखानि प्रा- 
| रिष धारयन्तो ति यातुधान्यः ” जो प्राणियों में दुःख उत्पन्न 
| उन्हें यातुधान्यः कहते हैं । इस अर्थ से दुखोत्पादिका दुराः 
| रिणी लियेपाई जाती हैं। इस सुख्यार्थ को. छोड़कर भूत चुडे 
| "मान वेद में ऐसे टीकाकारों ने उत्पन्न कर दिया हैत | 


भस्ताम्प्रोऽअरुणऽउतबश्नः सुमङ्गलः ।येचे 
N अभितो Ra Aara शोवेषां देडऽई 
Vago gnen ` 
D जो चइ पूर्वोक्ते राजा जिसका (नमले रुद्र मन्यवे) आदे 
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3 
रमे ; z ji 
dat में ada आंचुका " है (तान्रः) तांबे जेसे रङ्ग बाला. al 


aaa गुणों से रक्त वर्णवाला, अथवा कपिल वर्ण वाला हर 
रह. केसा है शोभारूप है मङ्गल जिसके, ऐसे राजा के चा 
ऑर रुद्ररूप वाले जो सहस्ों सैनिक पुरुष हैं aa Swal 
हम निष्ृचच करें अर्थांत ऐसे राजा की आज्ञा से fiel 
कोई काम न करें जिस से वह रुष्ट हो ॥ 1 
उब्बट महीध्र इन मन्त्रों को सूर्य्य पक्ष में लगाते हैं और ए; 
अर्थे करते हैं कि.इस रुद्ररूप सूथ्थ के चारो ओर .जो aail 
किरणें. हैं इनको हम भक्ति से: प्रसन्न करें ॥ = 
“समीक्षक--क्या उत्तम भक्ति है, इन्हीं महात्माओं की. छ|. 
से बेद जड़सूय्यादि उपासनाओं की झलक दे रहा है.) 
>हमारे - आधुनिक सनातनधरम्मी भाई तो ऐसे मन्त्रों प( 
दृष्टि नहीं देते उदासीन दृष्टि - से ही पार हो जाते हैं हां ऐ| 
मन्त्रों को बड़े मेम से.स्त्र स्व पुस्तकों में उद्यृत -करते हैं न| 
कि. यह सातवां मन्व है-इस में “नीलग्रीव शब्द आया है इको | 
तो ईश्वर को साकार बनाते की लगन है और सूर्य चांद के 
उपासना से कोई प्रयोजन नहीं ॥ . . . : ‘| | 
असो यो 5 वसर्पति नीलम्रीवो विलोहितः। 


. उतेनं गोषा MAA हश्रन्नुदह य्यः स्‌ i 


FE 


TWAT MRS  #.... 
` अर्थ--बह राजपुरुष नीलमणियों युक्त कण्ठवाला औी a 
दुष्ट लोगों के संदेव विरुद्ध रहता है ऐसे राजपुरुष की YA 
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| सदैव. दृष्टिगोचर रखें और Rai भी उसे पूज्यभावः 
र द (सदृष्टो) इस प्रकार देखा इुआ:बह सबका सुख जनकः 
ता है अर्थात्‌ मजा जब उस राज्याधिकारी' पुरुष को पूज्य 
| से देखती है तभी भजा सुखी रहती है यह इस मन्त्र 


| आधुनिक सनातन धर्म्मीं इसी नीलकण्ठ शब्द के सहारे” 
Jg और शिवजी के विषभक्षण की कहानी का बीज 

| में वतळाते हैं, अस्तु इनके सनातनत्व खण्डन के लिये 

[ana का यही लेख बहुत है (नीलग्रीवा) '* नौलग्रोव | 
| झालं गर्छन्‌ लच्छ्यते?? अर्थ-सूर्य्य अस्त होते समय नीली 
| बाले के समान प्रतीत होता है, समुद्र मथन के समय शिव 
| जो विष भक्षण किया उससे वह नीलकण्ठ कहलाया, इस 
| एम में यदि कोई तत्व होता तो उब्बट सूर्य्य को नीलग्रीव 
| सों कहता । इनको कोई पुराना आचार्य सहायता दे अथवा 
"दे पौराणिक धम्मे का तत्व यही है कि कोई साकार विधायक 


ayt 


fz उदाहरण के लिये देखो अगले आठवें मन्त्र में “ नीलग्रीवं” 
x विशेषण सहस्राक्ष”: शब्द: पड़ां है पौरांणिकधम्भानुकूल 
FS अर्थ इर के हैं. अमरकोष में सहस्राक्ष इन्द्र का नाम-है' | 
| ` NRR नमस्ते 5 स्तु सहखाच शचीपत? इत्यादि 
'पारकेभमाणोंसे भी swa इन्द्र का नामहै arai” 
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इस मन्त्र से सहस्राक्ष at का भी नाम हैं कोई 

करे तो परमात्मा के भाव से पौराणिक विष्णु का भी 

नाम हो सक्ता है पर रुद्र का सहसत नाम कैसे! क्योंकि ह; 

पौराणिक रुद्र के तो तीन ही नेत्र कथन किये गण हैं ह 
S | 


नीलग्रीव का विशेषण होने से सहस्नाक्ष को भी रुद्र की 
-ही खेंचा है ॥ 


नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे । 
अथो ये अस्य सत्वानोऽहं तेभ्यऽकरन्नमः।१६।६|. 


. “सहख्नाक्ष” कहा गंया है (माड) वीर्य्य बाला; ऐसे सेनापति के 
: लिये में (नमः) सत्कार करता हूं अर्थात्‌ उसके योग्य अन्ना 
` पदार्थी से सत्कार करता हूं। और जो उसके ata 
`सी अन्नादिः से सत्कार करता हूं ॥ 
महीधर भी इसके यही- अर्थ करतां है कि उस रुद्र के (धर 
नोकरों को नमस्कार करतां हूँ। इससे स्पष्ट सिद्ध होता है 
यह राजधर्म प्रकरण के मंत्र हैं अन्यथा नोकरों को (नमः 
क्या तात्पर्य, हमारे पक्ष में तो यह कोई दोष नहीं, क्योंकि र 
पति के नोकर भी अन्नदानादिकों के योग्य हैं, पर सनाततष" | 
` पकष में उस रुद्र के नौकर सभी जातियों के होंगे, जिनको बरा & 
` उनके मतके. अनुसार नमस्कार नहीं कर सक्ता, इस लय | 
भत्र में आझण का आधिकार न रहेगा इसको कोई a 
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सप्नम्समुछासः TE 


| पा सकता है यह अध्याय साफ़ २ राजपर्म्म को वर्णन करता 

Sga है श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती जी जिनो ने बेदर को 

सार्थ काम मोक्ष में लगाकर हमारे हिन्दू भाइयों को सरळ मार्ग 

| लताया, वरन सारे वेद को हमारे हिन्दू झाई तो रुद्गाद़ि देवः 
गो के वर्णन विषय में ही छगाया करते ये, जैसा कि इन मंत्रों 

| १ प्रकट हो रहा है, देखो मंत्र ९ ॥ | ; 


प्रमुञ्च घन्त्वनस्त्वसुभयोरातन्यो्यास्‌ VUTA 
FAS इषवः पराता भगवोवप ॥ १६ ॥ ९॥ 


i 


| इस मंत्र के उब्बट सहीघ्रर और आजकल के पौराणिक तालु 
la छोग सब यही भाष्य करते हैं कि (भगवः) हे भगवन्‌ 
| (यादि mam सम्पन्न आप धनुष के दोनों कोनो में स्थिर 
| शो (ल्या) मौ्वी है उसको छोड़दें, और जो तुम्हारे हाथों ï 
ए) गाण हैं उनको भी फैंकदें, यहां इस अर्थ को कोई भी नहीं. 
| स्वा कि बाणों के फेंकने वाला कौन. हैं, पौराणिक रू परः 
di taai ही m है। यहा-तो ami 
> रत मंत्र का भाष्य कृरते हैं कि-कुछ भी पता नहीं छगने 
|. भह बाणों के हाथों से फ्रैंकने का उपदेश इस अभिमाय 
| पा है कि आपका सुद्र परमात्मा. किसी को त मारे? 
जा किसी शज पर Aa ? थंदि पहली. बात मानी जाय कि 
र से वाण. फ्रेंककर .शास्तरूप. हो: जाय, इस: भाव 
रस म्र में किया गया है तो आपके रुद्र में रुद्र ही 
और यादि किसी man ऐकने का उपदेश किया 
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का लत ता AGA Vaan Fo ] | 
zy ऑर्य्यमन्तव्य्रकाज | 
गया-है तो उस शत्रुका नाम भी तो लेना था आपै qal 
का ऐसा अवल शत्रु कौन है जिसके वर्धके- लिये यह am 
का उपासक देरहा है! इत्यादि विकल्पों से इस मंत्रा भे सना 
घार्मेयों के पक्ष में कोई भी सार नहीं प्रतीत होता ॥. . ... |. 
` सार हो ही केसे जब परा अपराविद्याओं के भण्डार वेद को 
स्वार्थ सिद्धि के लिये रुद्रपक्ष में ही लगाया जाता है । सारः 
है कि स्वामी दयानन्द सिंह के सम गर्जके इस मंत्र को il 
में लगाता है सस है किसी ने सस कहा है सांच को आंच क्या 
यथावास्थित भाव को कौन छिपा सक्ता था, देखो किस उत्तम 
के भाव के साथ इस मंत्र में बीर रस भरा है ॥ za 

KI हे ऐश्वय्य युक्त सेनापते तेरे हाथों में जो बाए/ 


मंत्र कां यह है कि जो सद्धम्भ विरुद्ध औरे राजधम्म विरुद्ध श | । 
हैं उनको सात्र धम्भधारी योद्धा दण्ड पम्भ से ठीक करें॥ | 
परमात्मा पक्ष में और रुद्र पक्ष में यह मंत्र इस लिये तही ह| 


हुंए रुद्र देवता का कोई शत्रु हो सक्ता है इस लिये यह 
राजधम्म का ही है ॥ 


विज्यं धनुकपर्दिनो विहाल्ल्यो वाणवांउत। | 
शन्नस्य याऽइषव आसुरस्य निषङ्कधिः Mali 
अर्थ-पौराणिक रद्र पक्ष में इसके यह अर्थ हैं कि ४५४ a 
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| ना इज्या के हो अर्थात उसमें वाण-चलाने का साधन जो एक 
की रस्सी होती है वह ना रहे और बाण उसके विशल्य 
| ह विना फलके हों, ओर उसके शार नष्ट हो जायं (निपङ्गधिः) 
| जक्रे खड्ग का जो कोष है वह खाली हो जाय अर्थात्‌ उस रुद्र 
| ३ सव. श्न नष्ट हो जायें । समीक्षक-क्या “उत्तम प्रार्थना है भक्त 
| तो पसे ही हों जो स्व स्वामी के मरुत्व के नाश की मार्थना. 
| हें क्यों न करें और क्या करें, जब.इस अध्याय को क्षात्रधम्भ 


[ऐर यही प्रार्थना करते हैं कि “ रुद्र अस्मान्‌ प्रतिन्यस्तसर्व 
Raad: ” रुद्र हमारे लिये सब श्रो से रहित हो। और 
ई क लिये सव शस्रों से रहित होने की प्रार्थना मंत्र ११ के 
'भाशय से सर्वथा विरुद्ध है क्योंकि १९वें मंत्र में शस्रधारी रुद्रसे 
| "स्ना की प्रार्थना की गई है इस लिये इस मंत्र का अथ शख: 
शकी प्राथना का कदापि ठीक नहीं हो सक्ता। मंतरका सार्थ 
` ₹ कि (किप) जटाजूट सेनापति के (उत) यदि (अनेशन) 
श हो गए हों (नुः) धनुष इज्या से रहित हो गया हो 
T) विशस्य फलों से रहित हो गए हों, खडग कोष खड़ग से 
! शेगया हो, ऐसी अवस्था में उसे सहायंता देनी चाहिये 
| mi है, यह अर्थ आगे के मंत्र के साथ सङ्गाते 
MIR मीढुष्टमहस्ते वभूव ते धनुः । तया 
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Qo मन्तव्यप्रकाश 


स्मान्‌ विश्वतस्वभयक्ष्मया RITU १६। | 


हे अतिशय वीरय वाले सेनापते जो तुम्हारा (हेति) इन्नी; 
और जो तुम्हारे हाथ में धनुष है इनसे (अयक्ष्मया) पराजयादित्र| 
की पीड़ा निदृत्त करने वाली जो रक्षा है उससे हमारी पालनाका॥ 
ब निन्न लिखिंत चार मंत्रों में राज और भजा का सम्ब 

भले प्रकार दिखलाया गया है कि राजा मजा. शासन शस्र 
न करें किन्तु न्यायरूप राज्य शासन से करें ॥ | 


~ 


अथोयऽइषुधिस्तवारेऽअस्मन्निधेहितस्‌ १६१ 


अर्थ-हे सेनापते आपका जो धलुष सम्बन्धी आयु 


` त्यजतु, अर्थात्‌ न मारे और जो तुम्हारा वाण है उसको भी ह| 
हमारे से दूर रखो अर्थात्‌ उससे हमारा हनन कदापि न E 
` अवतत्य धनुष्ठ ४ सहस्त्राक्षशतेयुधे । नि 
शल्ल्यानां सुखाशिवोनः सुमना भव ॥ १०५ 
' अर्थ-हे सहस्रो मनुष्यों को अक्षिगोचर रखने वाछेर 
. हे शतेयुधे, सैकड़ों धनुषो वाले सेनापते, .ठुम हमारे प्रति 
` कल्याणकारी ( छुमना) सुष्ठु मन वाले हो, इस प्रकार 

और कल्याणकारी आप बनें कि धनुष की CT | 
उतार दें और वाणों के जो (सुख) फल हैं उनको : A 
रहित करदें। भाव इसं मंत्र का यंह है कि जब प्रजा" 
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| रजा का स्व स्वामी भार सम्बन्ध हो जाता है उस समय राजा 
। | कप मजा पर शस्त्रों से काम न ले, किन्तु न्याय से क्षासन करे इ 
(वर बह मजा भी निज्न लिखित मंत्र के आक्षय के अनुकूल 
| इस राजा से वर्त्ते ॥ 

KA आयुधायानातताय घृष्णवे। उभाष्यामु 
ततेनमो वाहुभ्यान्तवधन्वने ॥ १६। १४ 

हे राजन्‌ तुम्हारे आयुध को (नमः) सत्कार है, कैसा बह 
आयुष है जो झज्ुओं के धर्षण करने के स्वभाव . वाळा है और 
हारी दोनों सुजाओं के लिये (नमः) सत्कार है तुम्हारे 
अनारापितं ना तने हुए धनुष. को (नमः) है अथीतू हुम आज्ञा- 
शी प्रजा के लिये अपने धनुष को नहीं. चढ़ाते किन्तु राज 
म विरोधी लोगों के लिये ही सत्र शस्त्रों का उपयोग करते 
इस प्रकार के आप और आप के श॒र्त्नों को पुनः पुनः 


) हो । आद्र का अतिशय योतक यहां नमः शब्द है 
द बारंयार (नसः) हो ॥ 


ऐमहान्तमुतमानोऽमकमान उक्ञन्त सतमा 
उक्षितम्‌। मानोवधीः पितरम्भोत मातर्मा 
रीरिषः ॥ १६।९५ ` 


| _ इ शरव के सुखाने बाले (स्र) सेनापते, आप हमारी 
के महापुरुषों को मत मारो, और अर्भक जो बचे हैं उनको 
Wa, जो तरुण पुरुष हैं जिनके अभी सन्तति नहीं हुई 
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और जो गर्भस्थ बालक हैं उनको तथा माता और' पिता के 

म्रत मारो, स्त्री पत्नि के शरीर को न नाश करें, जो i 
पुत्र पौत्रादि सन्तति का हेतु है, हे (स्र) उक्त पुरुषों के (ल) 
(मारीरिष) मत मारो, इस मंत्र में क्षात्रधम्म के लिये हनन दा 
भी एक नियम वांध दिया है कि असुक २ पुरुषों को हा 
नहीं करना, जैसाकि यूरपादि सभ्य जातियों के राजा अब भी 
इन नियमों को मानतें हैं। ऐसी २ उत्तम शिक्षाएं यह सिद्ध करी | 
कि यह क्षात्र धम्म शिक्षा का प्रकरण है, पौराणिक, सुटर का | 
में गन्धमात्र भी नहीं पाया जाता । क्‍योंकि यहां नाना प्रका 
के शस्त्रं का वर्णन ओर सेना सेमापतियों का वर्णन पाया 
जाता है और पौराणिक रुद्र को सेना झस्त्रादिकों को क|. 
आवश्यकता है जबकि वह स्वय ईस्वर है तो उसको शस्त्र सेना 
से क्या! | 


यादि यह. कहा जाथ कि साकारवादियों के मत में ईशर 


थारी हुए हैं! इस का उत्तर यह .है कि जो रामचन्रादि ५ 
समान साकार रुद्र माना गया है वह तो पौराणिकों. के म | 
ब्रह्मा का पुत्र हुआ है उत्पन्न होते ही रोने के कारण ब्रीं 
उस का नाम रुद्र रखां था ॥ F 


`तदा 'प्राणमयो ag: प्रादुरासीत्‌ प्रभोमु खात्‌ ! a 
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| HAAA: a 
d agaga इत्येवं लोके ख्यातिं गमिष्यसि ॥ 


| कृ० पु० Te ११ ॥ m 21 1 E, 
॥ फर कूम पुराण अध्याय १३ में रुदर कीं उत्पत्ति हस प्रकार 
| | पुदोर्म्यादथोद्ूतः कुमारो नोल लोहितः । जातमाचः 
i Fii ऽसौ रुरोद भगवान्‌ भवः । ब्रह्मोवाच कथं घु 
J तोट्षित्वं महावल तन्झेकथन MAA सद्यः सम्पाद्या 
| सहम्‌ ॥. अर्थ--पूर्व मकरण यह था कि ब्रा ने दृष्टि उत्पत्ति 
{| इले के लिये बहुत तप किया, और कुछ भी. उत्पन्न न हुआ 
| त्रा जी की आंखों से जो आंसू निकले उनसे भूत भेत 
| उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचने में जब सफलता खब्ध 
Mh (तदा) उस समय ब्रह्मा जी के सुख से माणमय रुद्र उत्पन्न 


| सर्व वस्तुओं के दाह करने के लिये जो पौराणिकधम्म में 

| असि प्रानी गई है उसके संमान दाइ करने बाला वह रुद्र था । 
|| पर वह रुद्र स्वर के साथ एकं बड़ा मांरी भयानक रोना रोने लगा, 
देवों का देव जो सदा से शिव था, उस समय उस रोने 
१९ ्द्र को ब्रह्मा ने कहा कि तू मत रो, रोने के कारण तेरा 
गए होक भे रुद्रं विरूयात होंगां॥ ||. - £ 

फिर उसी कूम पुराण अध्याय १३ में यह वर्णन है कि 
भीकी भवो के मध्य से एक कुमार जिसका वर्ण कुछ काला 
इ या उत्पन्न हुआ, बह कुमार उत्पन्न होते ही रोने लगा, 
सानी ने कहा कि पुत्र a क्यों रोता है.लो तेरी इच्छा.हो 
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A 
| 
| 
ji 
Í 
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सो तू कह में ततक्षण सब सम्पादन करदूंगा । हमारा यहां I | 
क्री परस्पर विरुद्ध वातों के दशोने में तात्पय्थ नहीं कि को 
KU जी के सुख से रुद्र उत्पन्न हुए और फिर उसी पुराणे 
जी के भ्रकुटी मध्य से रुद्र उप्पन्न हुए, इस प्रकार के Ri 
पुराणों में स्व स्पष्ट हैं, फिर पुनः पुनः उनका पिए्ठ पेषण क्या 
` इमारा तात्पर्धे तो यहां इस वात के दिखलाने में है कि सा 
रुद्र ब्रह्मा का पुत्र माना गया है उसका वर्णन यजुर्वेद के पो 
शाध्याय में मन्द से मन्द मति भी नहीं मान सक्ता, क्योकि | 
पौराणिक धर्म्माबळम्वियों के मत में वेद ब्रह्मा जीके प्रकाश कि 


को स्वीकार भी नहीं करते कि वेदोपनिषदां में इस नस 
स्वय रोने बाळे सद्र का वर्णन है किन्तु यह स्वीकार करते है|. 
जा परमात्मा रुद्र रूप होकर दुष्टों को कम्म फल भुगाकर रछा 
है वह रुद्र है। पेःज्वाळांमसादंमिश्र ने तिभिर भास्कर ए 
“स बरह्मा स'विष्णु सरुद्रः? इस ` उपनिषद्‌ के अर्थ कर 
रुलाने वाळे का नाम ही रुद्र मानां है जव यह ' माना गया 
दुष्टों को कंम्भफल: सुगाकर रुलछाने वाले परमात्मा का 
ह तो स्वये रोने वाला ब्रह्मा जीके सुख बा अकुटी से 


होने वाला साकार रुद्र वेद्ोपनिषदों का विषय न रहा) 
यह कहा जाता है कि वह परमात्मा रूप रुद्र जो 
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सपतमससुक्लासः दद 
|. गकर रुछाता है उसी का नमस्ते.अध्याय में वर्णन है: यह 


वार सर्वया निर्मूल है, इस वात्‌ का हम उब्बटादिः आचायय. 
। सम्मति से पहले भी समाधान कर आए हैं कि ऐसे अथां में 
॥इसस्ट्र शब्द का वर्ताव इस अध्याय में आया है कि जिसकों 
॥ कोई भी ईश्वर के अर्थ में नहीं लगा सक्ता, फिर जो साकाररूप 
दो का अनेक रूपों से वर्णन इस अध्याय में पाया जाता है 
| पे त्र धम्मे के योद्धाओं. का वा. उनके साधन भूत. अन्य 
बलुओं का वर्णन इस- अध्याय में है, जैसा कि “नमो रख्य, 
||”, इत्यादि मंत्रों में हिरण्य के आभूषण युक्त बाहु वाळे 
ime ” -. 
[^ | यात रुद्र शिवा तनूः? इस मंत्र से रद्र का! शरीर सिद्ध 
हि के छालच से जो इस अध्याय के सुद्र शब्दः को: ईखर पक्ष 
TA हैं उनके लिये यह मंत्र बहुत कठिन हो जाता है “नमः 
NA वपतिस्यञ्च” इस ia के उब्बदादि आचाय ने यह: 
| मिथि हैं कि जो कूकरादि रूप रद्र है उसको भी नमस्कार 
| "भ जो उनके पाति नीच जाति के निषादादि हैं उनको मी 
भार है, अस्तु ऐसे साकार वाद से हमको क्या हानि है इससे 


dk AN निकला कि इस अध्याय का रुद्र शब्द ईर, 


\ ; नहीं, फिर ऐसे .रुद्व की शरीर सिद्धि से PR के 
ओ सिद्धि कैसे !॥ ‘er pre 

|; ष आगे भी अनेक वार लिख आए हैं कि साकारबाद: 
"को थोड़ा बहुत साकार का रास्ता मिलना: चाहिये 
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फिर तो उसको -किसी न किसी प्रकार के परिष्कार से 

.अपने आप यह कर लेते हैं जैसे कि 
एह्यस्मानमातिण्ठअइ्माभवतुतेतनूः । ` 

. विश्वेदेवा आयुष्टे शरदः शतम्‌ ॥ अथर्व का’) 
Ao ३ Ho १३ | 


AAR माणवक एहि आगच्छ। अश्मानम्‌ आतिष्ठ दहे 


रोगादि विनिसुक्तंटं. भवतु । विश्वे देवाश्च ते .तव शत संवता| 
परिमितम्‌ आयुः कृष्वन्तु कुर्वन्तु “युष्मत्तत तश्षुष्वन्तः T 
इति सकारस्य षत्वम्‌ ॥ | 
इस सायण भाष्य का आशय यह है कि हे ब्रह्मचारिएः 
यहां आओ और अपना दक्षिण पैर -इस पत्थर के उपर |: 
दुमाराः शरीर इस पत्थर की तंरहः रोग रहित और दृढ़ हो॥ 


था उस समय का है, इसमें यह उपदेश. है कि हे : 
आप इस पाषाण पर पैर रखें और आपका शरीर ईप al 
के समान ASA हो । इस प्रकरण की किश्चन्मात्र भी ; 
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| | हरं माण प्रतिष्ठा में लगाकर इस मंत्र के अन कर दिये Tii 
|: एवं अथरेवेद में जहां राजयक्ष्मा रोग की निवृत्ति का प्रकरण 
है और रोगी के अंगों का वर्णन है उन मंत्रों के अनर्थ करके 
आधुनिक सनातन धर्मियों ने ईश्वर के अंग वर्णन में छगा दिये 
"| तेसेकि- 


| सायण भाष्य इसका यह है। इत्ये प्रसिद्धा वय॑वेभ्यों रोगस्यो 
(Aa (तिपा अप्रश्निद्धा वयवेभ्योंपि अपनोदरन). प्रतिपाधते | 
रणते तव अङ्गे अङ्गे अनुक्तेषु सर्वेष्व वयवेषु लोन्नि UA 
षु रोमकूपेषु पर्वण पर्वाण सर्वेषु संधिषु dt यक्ष्मोजातः । 
” इति स्त्र द्विवचनम्‌ । तं यक्ष्मं .विदृहामसी 
WA संवन्धः । अर्थ-इस' प्रकार प्रसिद्ध अवयवो से रोग की 
MN कथन करके अमासिद्ध अवयवों से भी रोग की तिच 
पिपादन की जाती है, हे रूण तेरे सब अंगों में और रोमर में 
VA में जो यह यक्ष्मा रोग है उसको हम कश्यप परमात्मा 
ऐके पके उस रोग की नित्त की प्रार्थना करें| | 
ई आशय इस मत्र का था जिसके - अनर्थ करके परमात्मा 
रोगी बनाकर साकार. वर्णन किया जाता है। इस प्रकार 
द की घुन में छगकर आधुनिक छोगों ने बेदों के अनर्थ 
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कर दिये हैं कहांतक लिखें देखो-- | zi 

हते ह७हमा मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि | 
नि समीक्षन्ताम्‌ । मित्रस्याहश्चक्षुषा सवा 
भूतानि समीक्षे मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे 

यजु० Ho ३६ Ho १८ ॥ कर 

इस मेत्र के अनर्थ करके पं० जवालामसाद मिश्र ने मूर्ति 

में लगाया है तिमिर भास्कर To ३६७ ॥ | 
` ` नहां ऐसे स्पष्ठ मैत्रों का आशय बदल दियां जाता है |. 
सत्यार्थ की कयां आशा हो सक्ती है उक्त मंत्र “द्योशांतिज| 

Ray mfa: ga मंत्र से आगे है, इस मंत्र में शालिं स 
प्रार्थना करने के अनन्तर “हृते ह१इसा ATA मा 7 
सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्‌? इस में सवं सेः" मित्रभा 

पाना की गई है, और उब्बट महीधर ने भी इस मंत्र की गिर 
की मार्यना में लगाया है इसमें ईश्वर के aa होने T 
भी नहीं पाया जाता, श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती इसके मै 
अर्थ करते हैं, “ हते टू०इ” इस मंत्र का अमिप्राय यह | 

-छोग आपस मैं सब.प्रकार के प्रेमभाव से सब दिन बं i 
सब मनुष्यों को उचित है कि जो वेदों में PT mi 
को ग्रहण करें और वेदरीति से ही ईश्वर की उपासना " 
; जिससे मनुष्यों की za x ही yata हो, “हत्ते०” हे सब ` a 
'के नाश करने वाले परमेश्वर आप हम पर ऐसी शप E 
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| के जिससे हम छोग आपस में वैर को छोड़के एक सरे के साथ 
«| प्रभाव से वत्ते, (मित्रस्य मा०) ओर सब माणी . मुझको अपनां 


| ya aa शुख और शुम गुणों से सदा बढ़ाइये “सित्रस्था 
| ६५” इसी प्रकार से में भी सब मनुष्यादि प्राणियों को अपने 


m ही सब जीवों को मानू “मित्रस्य च०” हम सब 
T होग आपस में मिलके सदा मित्रभाव रखें और सस धम्भ के 


| 


नदीवर को वेद भगवान इस भकार वर्णन करता है कि- . 


हविषा विधेम ॥ यजु० अ० १२ मंः ५॥ 
mi-i भकरण से यह परापत है कि में किस देव के e 
VA दान करूं अर्थात्‌ हवन यज्ञ.से किसकी उपासना करूं, 
उत्तर में यह है कि जिस परमात्मा के महत्व को हिमारूय 
पर्वत कथन करते हैं और नदियों के साथ समुद्र जिसकी 
णा को गायन करते हे और जिस परमात्मा के यश को 
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(पत्र जानके बंधु के समान वत्ते ऐसी इच्छा से युक्त हम लोगों को : 


| उत्र जानूं और हानि लाम सुख और दुःख में अपने आत्मा के - 


| अनर्थ करके वादियों. ने स्वमन्तव्य सिद्ध किया है वास्तव में उस ' 


स्पे मे हिमवन्तो महित्वा यस्य समु रसया | 
पहाहुः। यस्ये मांप्रदिशो यस्य बाहू कस्में देवाय | 
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पूरवोत्तरादि दिशाएं कथन करती हैं जगत्‌. की रक्षारूप | 
की सुजा हैं यह सव जगत्‌ जिस परमात्मा की विभूति है sml 
waa यज्ञ से उपासना करें ॥ n 
येन्योरुग्रा एथिवी च दृढ़ायेन स्वस्तभितं येनना 
कः। योऽन्तर्क्षि रजसो विमानः कस्मै देवाग| 
हविषा विधेम ॥ यजु० अ० ६ म० ३२॥ | 
` जिस परमात्मा ने “द्यो” लोक को दृष्टि देने बाला बनाग| 
है और जिसने अपनी नियम रूप शाक्ति से प्रथिवी को ह|. 
बनाया है जिंस परमात्मा ने सूर्य्य मण्डळादि सब थाम रे है | 
जिसने अन्तरिक्षः में “रजस”? जलमय बिमान रच AEN 
देव की इम हवन यज्ञ से उपासना करें। इत्यादि मंत्रों: से i 
राकार ईश्वर की महिमा सर्ववादी सम्मत है, हमारे: सनात. 
भाइयों के उब्बट महीधरादि आचार्य भी उक्त मंत्रों को गिर 
कार विषय में ही लगाते हैं॥ . 3० 
एषोह देवः प्रदिशोनु सवः पूर्वोहजातः स उग 
अन्तः। स एवजातः स जनिष्यमाणः प्रत्म 
जनास्तिष्ठति विश्वतो सुखः ॥ यजु० ३२। 
इस मंत्र के अंथों में . महीधर यह लिखता. है (स, 

९ सवता मुबाद्यवयव यस्य . अचिन्तप्र शतिर 
“सर्वतो मुखः? केः अर्थ यह हैं क्रि सब ओर युखादि ॐ ` 
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! बाळा होने के अभिमाय से माना है॥ : 
| कई एक लोग उक्त मंत्र के स.उ गभअन्तः” आदि शब्दों. 
| यह भाव निकालते . हैं.कि वही . परमात्मा माता के गर्म में 


श्र के “येनद्यो रुग्रा पृथिवी च ठुढ़ा” के अथां. का 


| भ्रमण मानते हैं और इस मंत्र में “पृथिवी च दुढ़ा” इससे 
| पाया जाता है कि वेद में प्रथिवी का दृढ़ होना अर्थात्‌ ना. 


ता के गर्भ में उत्पन्न होने का किया गया है ॥ 


| पह लोग वेदों के अनर्थे करते समय इतना भी नहीं. सोचते. 
छा के अर्थ तो .यह है कि एथिवी विना किसी स्यूल. 


पर अर्थात प्रविष्ठ है, यह अभिमाय इस शब्द का था जो 
a से सर्वथा अन्यथा वर्णन किया गया है.॥ 
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तिके अर्थातः-बद परमात्मा आँचन्सः शक्तिः वाला है, यहः 
(शुख) के अर्थ किये हैं । तत्व यह निकला कि यहां सब. | 
(र गलादि. अवयवों को वास्तव नहीं माना किन्तु अचिन्स'- 


पष्ठ होकर उत्पन्न होता है। ऐसे अर्थ करना ६० ज्वालाप्रसाद | 


| बकरण करना है। आप. लिखते हैं कि. स्वामी जी तो थिवी : 


YA पाया जाता है, इसी प्रकार “सउ गभें.अन्तः* का अर्थ - 


फार के स्थिर बनाई है इस अभिप्राय से एविवी के लिये हहा | 
आया है, एवं (गर्भेअन्तः). का अभिप्राय यह है कि वह. 
| शयय्यादि लोक लोकान्तरं के. (गर्भ) मध्य में. (अन्तः) . 


गहे कहा जाय कि इस मंत्र में “स.एव जातः” आर 
Ra भाणः” यह दो पद पड़े हैं जा उत्पन्न हुए आर उत्पन्न _ 
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होने वालों को सिद्ध करते हैं, तो इस का उत्तर यह है फ्रि | 
पद भूत भविष्यत काल में उस पुरुष की सत्ता का बोधन कल. 
हें न कि उत्पत्ति को, यदि उक्त पद परमात्मा के गवास बे 
बोधन करते तो “यस्माञ्नजातः” इस अग्रिम मंत्र में परमात्मा ई. 
उत्पत्ति का निषेध न किया जाता ॥ | 
जिन लोगों को स्व मन्तव्यरूपी आंग्रह का मद है, वा 
ब्रह्म वाद का मद है, उन छोगों की दृष्टि में उक्त विरोध रा 
: आता जैसे कि उब्वट ने “सवें. खल्विदे ब्रह्म तञ्जला 
` 'त्िशान्त उपासौत्‌ ?? यह कह कर इस पूर्वोक्त विरोष श्र 
ध्यान न धरकर “स उ गे अन्तः” के अर्थ माता के || 
आने के कर दिये हैं, जिन लोगों के मत में यह सब इय म्र 
ही है -उनके मत में परमात्मा का गर्भवास पाना क्या दोप. 
बात है! पर यहाँ यह स्मरण रहे कि इन मंत्रो का ताल: 
ब्रह्मवाद में कदापि नहीं, यदि नवीन वेदान्तियों के अता 
में उक्त मंत्रों का तात्पर्य्य होता तो “ प्रत्यङ्जनासि 
सर्वतोमुखः ” यह न कहा जाता, इसके अर्य मर 
हे पुरुषो चह परमात्मा “प्रत्यङ्‌” प्रति पदा्येमञ्चतीति ` 
परमात्मा सेक पदार्थ में व्यापक है एवं ब्याप्य व्यापक 
उक्त मंत्र वोधन करता है॥ | EF 
और तर्क यह है कि इस मंत्र से पूर्व “नतस्य प्रतिभा 
यहं मंत्र है यादि सव कुछ त्रह्म-था तो इस मंत्र | p i 
प्रीतमा का RA क्‍यों किया जाता । कई एक छोग है... 


ja 
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! अंग करते हैं किं उस परमात्मा के तुल्य कोई नहीं, 

प्राय से यहां मतिमा का निषेध किया गया है; एवंपरमात्मा 
`` प्रान का निषेध है उसकी मूर्त्त का निषेध नहीं, इस अनर्थ. 
| तदत्ति के लिये इम इस प्रकरण के मंत्रों को लिखकर उक्तः 


| 


| द का अर्थ करते हैं। प्रकरण यह है यजुर्वेद अध्याय ३२ मं. १॥ 


| तववाम्निस्तदादित्यस्तद्‌ वायुस्तद्‌ चन्द्रमा । तदेव 
क्रं तद्‌ ब्रह्मता आपःस प्रजापति lage ३२ er 
| अर्थ-सवव वस्तुओं में अम्मणी होने से उस परमात्मा का नाम: 


विशेषण 


सहै, उक्त विशषण : विशिष्ठ परमात्मा अग्न्यादि. नामों से इस 
में वणेन किया गया है । पं० ज्वालामसाद:मिश्रं तिमिर भाः 
| कर ए० ३२४ में इस मंत्र के यह-अर्थ करते. हैं कि वही ईश्वर 
Aa और बोही -आंदिसं रूप है वायु चन्द्र संसार का. वीज 
पिद जळ मजापति आदिरूंप उसी का है, अब निराकार को 
है है कहता है कि वही ईश्वर असम्यादि रूप वाला है और 
दिस का आकार भी दीखता है इस्रादि अथो से स्पष्ट .सिंद्ध 
क ज्वालामसाद्‌ मिश्र ने भौतिक अग्न सूर्य्यादि पदार्थों 
पर माना है। हम यहां और कया कहें यही कहना पड़ता 
AR पे० साहब को ईश्वर के साकारवाद के छारच ने 
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सनातन प्रथ से सुला दिया अन्यथा सनातन सम्मदाय छ 
जड़ स़ययादिकों को ईश्वर कदापि न मानते ॥  : | | 

TALAR दिग्विजग्न प्रकरण. १३ इसमें MATA b 
पत्ते भौषो देति सूर्य्यः Aa a e aan 
पञ्चमः” इस उपनिषद के वाक्य “से a की. गो 
परामात्मा की अयरूप आज्ञा से कथन की गई है,अर्थ यह है 
उस परमात्मा के भय से आग्नि वायु YA इन्द्र और मृत्यु 
संब दौड़ते हैं फिर ऐसा ओपनिषद्‌ परमात्मा जड़ ai 
केसे हो सक्ता है ॥ ? 

तना 'ही नहीं फिर दिग्विजय के इसी अकरण Taa 
है-“न तत्र सूर्य्यो भाति न चन्द्र. तारकं नेमा :विद्ुतो| 
भान्ति कुततोऽयसर्निः । aAa - भान्तमनुभाति स 
तस्य भासा सर्व fad विभाति ” अर्थ-न हां सूर्य्य भरा 
करं-संक्ता है न चन्द्र और तारे और न यह विद्युत विग 
प्रकाश करती है “कुतो$यमग्नि”. वहां अप्नि का तो m 
क्या! उसी परमात्मा के प्रकाश से यह सब पूर्वोक्त ‘प 
प्रकाशित होते हैं औपनिषदू दर्शन इस प्रकांर अतिबल पूर्वक 
प्रमात्मा को इस जड़ जग्‌ का प्रेरक सिद्ध करता है 
व्यतिरेक दिखलाता है कि बाळक तक भी उस परमाला 
रेह को समझ जाय, फिर न जाने यह नाम के सनातनी 
ईश्वर के साथी क्‍यों इस भेंद को नहीं समझते |... . 

इतना बळप्रद उपदेश केबल औपनिषद दर्शन 


ह 
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बेद संहिता में इससे भी अधिक बल से यह उपदेश किया 
पा है कि परमात्मा सूर्य्यांदि जड़ जगव का जनक है 

रमा मनसो जातः चक्षोः सूर्य्यो श्रजायत । 
| Ho ३१ । १२ 


` इस मंत्र में चन्द्रमा सूय्य वायु ओर आग्ने की उत्पत्ति 


|! कि यह अझि सूर्य्यादि परमेश्वर हैं यह अर्थ करके वेद्‌ 
E को कळङ्कित करता है ॥ 
ओर बहुत क्‍या कहें यदि वेद के भेद की इस बादी को आंख 
| ती तो “सवे निमेषा जज्ञिरे” इस अगले मंत्र पर इष्टि 
ता, इस मंत्र में इस बात को स्पष्ठ कर दिया है कि परमात्मा 
भिकार होने के कारण से स्थूळ इन्द्रियों से ग्रहण होने योग्य 
इसी आशय को लेकरं उब्बट महीघरादि आचायय इस YA 
| ह लिखते हैं कि “ नझसौ प्रत्यच्षादौनां विषयः” वह 
| पा मसक्षादि से नहीं विषय किया जां सक्ता किन्तु केवर 
pa WA गम्य है। यह आशय इस भाष्य की प्रतीक का है 
६ ५... रण उब्बटादिकों ने इस उपनिषद वचन से किया 
एषः नेति नेत्यात्मा” अर्थ-यह है कि बह परमेश्वर 
तुम स्थूल आंखो से देख रहे हो। यह अथ उपनिषदों 
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के संहस्र प्रमाणों से स्पष्ट है फिर किस सुख से d 
रुकार यह कहता है कि आदिस का आकार भी दीखताहै 
निराकार केसे ! TIARE» 
` इस आशय को इम ओर भी egat से निम्नलिखित मंब्र || 
खण्डन करते हैं। i 


सर्वेनिमेषा जज्ञिरे विद्युतः पुरुषादधि। नैनं: 


> Ho? li 
अर्थ-जो परमात्मा अग्न्यादि नामों से वर्णन किया गया है 


अग्राह्म हस्तादि इन्द्रियं से ग्रहण नहीं किया जा सक्ता, र|. 
के अये उब्बट महीधर भी यही करते हैं औरं स्वामी शङ्क 
भी इस मंत्र के यही अर्थ करते हैं कि बह परमात्मा अग 
से अग्राह्न है ॥ KIU ji 

परमात्मा के ga मंत्र में इस मकार anra होने को 
सोकार वादी जो साकार के साथ सनातन धर्म काए || 
MA जीवन मानते हैं बह भी इंस मंत्र के अग्रा | 
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| zai सकते, देखो. तिमर. भास्कर पृष्ठ ३३९ में पं० ज्वाला 
पाद मिश्र इस मंत्र का अर्थ करते हुए यों डगमगाते हैं।- “स्वयं: 
| सातिं स्वरूप पुरुष में सब ही निमेषादिरूप खण्ड काळं उत्पन्न 
ता मया और इस पूर्ण पुरुष को (उध्वं वा तिरश्च) -चारों 
दिशाओं वा मध्य में कोई ग्रहण नहीं कर सक्ता, सर्व का कारण 


tk 
ते से आशय यह है कि पूर्व मंत्र में अग्नि आदि, भाव कहने से. 
पहता असक्ति का निवारण कर दिया, अवास्तव स्व शक्ति 


| मिमित अग्ने आदि भाव से वास्तव ग्राह्मत्व-कारणात्मा में नहीं 


'| रे सक्ता ॥ 


| यों तो यह भाषा रचना में ऐसी रम्य है कि स्याव, गहरा : - 
| गत लंगाने पर भी किसी -२ पुरुष को ही स्व अर्थ रूपी अख्धि 
पार होने देती हो, पर हमें क्या हमने तो यह-स्पष्ट दिखला 
i ला है कि इस अर्थ में सनातन कर्प॒तरुकार कितने;लटपटाए' 
!| ७ पिर.भी स्व सङ्कल्प पूर्ण नहीं हुआ । आप लिखते. हैं कि 
अ पुरुष को कोई चारों दिशाओं में ग्रहण नहीं कर सक्ता सबै 
होने से) यहां इम पूछते हैं कि सब कारण होना Y 
पन अग्रा होने का हेतु लिखा है तो प्रकृति भी .तो सर्व 
ग है वह अग्राह्य क्यों नहीं! यादि सब कारण से आप का. 
सिमित कारण से है तो आप का साकार ईर आप 
मे सव वस्तु का निमित्त कारण होने पर भी इन्द्रिय आह. 
$ ` यह वात ही क्या कि सर्वकारण होने से इन्द्रिया 
CUm कां हेतु तो अमूल्य हैं: नाकि कारणत्व पर 
भा आपने तो इस हेतु हेतु मद्भावःकी अणाली से दूर 
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रइने.का भण ही बांध छोड़ा है फिर इस के बन्धन में आप ने 
कौन डाले ॥ 
और जो आपने इस मंत्र का यह आशय कथन किया है कि“ 
वास्निस्तदा द्त्य:” इस पूर्व मंत्र से अग्न्यादिरूप कथन कियेजार 
से जैसे भौतिक अग्नि आदिकों का महण किया जा सक्तारै| 
अथीव सब स्थानों में पकड़े जा सक्ते हैं, परमात्मा अन्या 
रूप कहे जाने से यह आशङ्का परमात्मा में प्रसक्त हुई। इस आइङ्ग 
का अवास्तव अग्न्यादि भावों से परमात्मा में वास्तव ग्राह्मल नई 
होता यहं उत्तर दिया, क्यों कृपानिधे यह क्या? यहां नाइ 
को उलटाकर हाथ लगाने का अनुकरण आप क्यों कर गए 
इतनी क्या आपत्ति पड़ी थी जो सनातनी लोगों के सारे साबा! 
बाद को अवास्तवं कहकर मिटागए, पर और क्या करते ३ 
त्र का तो और अर्थ होही नहीं सक्ता, यहां अन्त्ध्यान होन 
सोचने का स्थान है. कि जब यह मंत्र यह कहता है किं परमार 
देव अग्रा अथीत्‌ चक्षु आदि इन्द्रियों का विषय नहीं तो ह 
आगे (नतस्यप्रतिमास्ति) इस मंत्र के क्या अथे हो सक्ते 
यों तो आज कळ की कल्युगी बुद्धियें इस मंत्र के कर शत 
के अर्थ करती. हैं कोई नतस्यमतिमास्ति के . अर्थ यह करा | 
कि “ नतस्य? नम्रस्य अथात्‌ संबको झुकने बाला जो 
है उसकी प्रतिमा है । कोई यह कहते हैं कि यह ध्वति 
कोई कहता है कि (अयन्नबाह्ण:) यहां न के अय", | 
नहीं होते किन्तु यह होते हैं कि क्या यह ब्राह्मण नहीं अर 
` इस प्रकार नतस्य के अर्थ यह हैं कि तस्य परमे | 
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की न म्रतिमास्ति! क्या उस परमेश्वर की: प्रतिमा नहीं: , 
ler एवं अनन्त अनर्थे किये जाते हैं, जो (यस्मान्रजात:) 


æ 


; शेष से कट जाते हैं ॥ 

३ , उत्तर देने योग्य इस मंत्र के: पौराणिक .अर्थों में दो. बातें हैं 
| | (९) कि इस मंत्र में प्रतिमा शब्द: के अर्थ gfi के नहीं (२) इस 
है ब्र में हिरण्यगर्भादे तीन मंत्रों की प्रतीके हैं उन्हीं मंत्रों के. 


| प्रथम बात का उत्तर यह है कि “कासौत्‌ प्रतिमाकि 
| निदानम्‌? अ० ८ अ० ७ ब० १८ इत्यादि मंत्रों में जब बादी 
हेग प्रतिमा शब्द के अर्थ मूर्त के मानते हैं तो फिर इस 
र में तिमा झब्द के ga बाचक होने से क्यों मांगते हैं । 


के अर्थ मू के नहीं हैं किन्तु प्रतिमौयतेऽनबेति “प्रतिमा” 
{| 6 से किसी बस्तु का साइझ्य किया जाय उसे प्रातमा कहते 
| ha अर्थे में प्रतिमा शब्द अयोध्यापुरी की उपमा में भट्टि 
भ्य Er ९ ओ० ५ में आया है “महेन्द्र लोक प्रतिमां 


k; मतिमा थी अथीत इन्द्रपुरी को यदि किसी MTATA 
करें तो. अयोध्या ही उसकी तुलना के योग्य थीं इमः 
मतिम्रा शब्द यहां उपमान-के अथे में है ॥ 
न मातमा शब्द यहां (प्रतिक्षति) सूतिं किसी: बस्तु. 
"फेल में भी माना जायं तब भी बादी.का इसःबाद से -कु 
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नहीं वनता क्योंकि. यह मंत्र. तो यज्ञ का प्रतिपादन करता i) 
आश्ञय इस मंत्र.का .यह है कि जिस यज्ञ से देवता विद्वान जञा 
यूजन करते हैं उसकी प्रतिमा क्या है! और उसका An ( 
कारण. क्या है! aa” उसके लिये घृतादि सामग्री क्यारै!| 


इस प्रकार घृत, वेदी का मापा आदि वर्णन किये जाने से al 
मंत्र का आशय स्पष्ट है किं यह मंत्र यज्ञ विषय का है इस मे| 
आप की प्रतिमा पूजन का. प्रयोजन क्या ! यदि इससे रतिम 
सिद्ध हो भी तो यज्ञ कुण्डादिकों की होगी उससे आपकी क्‍या] 


सिद्ध ओर हमारी क्‍यों हानि ४ 


की मूर्चि में लगा दिया है इस अनृत की निदृत्ति के; लिमे. 
सायण भाष्य नीचे लिखते हैं। “तदानी तस्य यज्ञस्य प्रगा। 
प्रमाणं इयत्ता का काथं भूतासीत्‌ तथा प्रतिमा इरि| 
` प्रतियोगित्वेन सौयते निर्मीयते इति प्रतिमा, < 
: तस्यं यज्ञस्य कासोत्‌ तथा निदानमादि कारण ¬ | 
` प्रत्त्तस्य प्रवर्त्तकं फलं किमासोत्‌ तथा आजयं द्रत ४ | 
पलच्षितं हविष वा इत्यादि?! .अथ-उस यज्ञ का | 
क्या था और उस यज्ञ के इविष को भक्षण करने वाली; . | 
देवता क्या था! तथा निदान यज्ञमें हातत काकारण के 
था! और घृतक्य़ा था! अर्थात्‌ सामग्री:क्या थी-भळाई | 
की प्रतिमा का. क्या. प्रकरण है! और दोष यह है कि 7५० 
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| gia में तिमा शब्द के अथै साति के स्वीकारं करता है तो 
| (नतृखप्रतिमास्ति? इस मंत्र में क्यों अस्वीकार करता है॥ 


वादी इसके उत्तर में यह तत्क. देता है कि प्रातेमा शब्द के 
|| अ दोनों हैं प्रातिमा के अर्थे साहझ्य के मीं हैं और मूते के भी- 
| है जिस मंत्र में जिस भाव से प्रतिमा शब्द पाया जाता हैं वही 
¡| आय लिया जाता है “न तरय प्रतिमास्ति” इस मंत्र में परमां 
|| ला के सादश्य निषेध के अभिमाय से प्रतिमा शब्ब आया है कि | 
|| स परमेखर के “ सादृश्य” तुलना में अर्थात उपमा देने में उसके 
| गावर आर कोई वस्तु नहीं । इस लिये यहां प्रतिमाशच्द साह्य 
[ गावाचक है। हम वादी के इस कथन को इस अंश में तो. टीक 
"आल हैं कि वास्तव में माति शब्द दोनों भावों से वेद में आया 
ह किसी स्थान में मूर्ति के भाव से और कहीं साइश्य के भाव 
पर इस बात सें मक्त में क्या ! प्रकरण में अपेक्षित तो यह 
है कि “न तस्थ प्रतिमा” इस मंत्र में प्रतिमा गन्द साहर्य 
निषेध करने वाळा कैसे माना जाय, जब हम पकरण से यह 
हा इुके हैं कि यह निराकार का अकरण है इस fed: यहां 
तिसा” भूति का निषेध हीं प्रकरणानुकूल है साहइय का 
"भर जो पंः ज्वालाप्रसाद मिश्र ने इस मंत्र के प्रतिमा 
` पाहश्य बाचक होने में यह तर्क किया है कि (द्वितिय जो 
शब्द है तिमा शब्दार्थ है अर्थाद्‌ साइइय का वाचक जो . 
[i अङ्गीकार करता है) इसका प्रकार येह वतलाया है 
| "भि में. “िरण्यगर्भः समवत्तताग्रे? “मामाहिसी 
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'झनिताय:” “यस्मान्न जात इत्येषः? इन तीन i y 
प्रतीके हैं इन. मंत्रों में ईश्वर gina माना है इससे वादीः 
सिद्ध करता है कि “न तस्य प्रतिमास्ति” यह ड 
निषेधक है क्योंकि उक्त तीनों मंत्रों के आशय से इसी मंत्र | 
साकार को सिद्ध किया है । इस तर्क का उत्तर हम यह देते 
_कि प्रथम तों यह कथन ही सर्वथा असस है कि “नतस्य प्रि 
सास्ति” इस में हिरण्य गर्भादि मंत्रों की मरतीके हैं, क्याकिमा| 
नियम वेद में और किसी स्थान में नहीं पाया गया, जो il 
अन्य मंत्रों की प्रतीकों का समुच्चय हो । और द्वितिय दुम 

तोष न्याय से हम इस वात को मान भी छेते हैं कि यह | 

तीनों मंत्रों की मतीकों का समुचय ही सही फिर भी तो बही 
.की सुत्त पूजा (नतस्य प्रतिमा) से सिद्ध नहीं होती, कारण ग 
कि वादी की यह प्रतिज्ञा air निर्मूल है कि ferai 
में जो स्वामी जी ने निराकार के अर्थ लिये हैं सो प्रसङ्ग hu 
हैं तिमिर भास्कर ए० ३५० प्रसङ्ग यहां निराकार कां है 
चार मंत्रों में निराकार ईश्वर का ही प्रकरण है इन चार 
` का वादी एक अनुवाक मानता है इस अनुवाक का चौया 
“य आत्मदा वलदा”-यह है हम और इससे बढ़के रमा | 
'दिखलाबें कि वादी के मतके भाष्यकार. भी उक्त मंत्र में गि || 
को वर्णन मानते हैं। देखो उब्बटाचार्स्य इसका यह अ 
- है कि “आत्मानं ददाति, आत्संम दा उपासकांना र 


` 


अद्‌: वलं सामथ्यें ददातिं बलदा सुत्ति प्र वर 


| 
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yl ai अर्थ उपासक लोगों को सायुज्य gin देने वाला होने 
एप उसको “आत्मदाः” कहा है, और जो “बल?” मुक्ति रूपी 
(हदे; उसका. नाम बलदा है. इससे यह स्पष्ट सिद्ध हुआ कि. 
: इन मंत्रों को निराकार' भतिपादक मानते हैं क्योंकि 
| ji" पदार्थ मुक्ति के देने वाला कोई नहीं हो सक्ता यह.सर्व 
ह| त्र सिद्ध है। इतना दी नहीं “यस्यच्छायारूतं” मंत्र के इस 
| क्य का अर्थ -उब्बट महीधर सायण सब यही करते. हैं कि 
| च्छाया आजयो, ज्ञान पूर्वंकसुपासनं अङ्तंसुल्तिहतु? 
अ-जिस परमात्मा की छाया अर्थात्‌ आश्रय ज्ञान JAR उपासना 
Al एक्ति का हेतु है । यहां तो आपके सव आचार्य्य. एक मत होकर 
(र भी मानगए हैं कि.उस परमात्मा की ज्ञान पूर्वक उपासना 
युक्ति का हेतु है अन्यथा नहीं, और आपके सिद्धान्त में 
WA अर्थात्‌ साकार पूजन ज्ञान पूर्वक उपासना करना नहीं: 
भहा सक्ता, फिर यहां ज्ञान पूर्वक उपासना करना उक्त आचा- 
ने किस की मानी दे ॥- '- | 
E क्या हम इन चारों मंत्रों के अर्थ यहां कर देते हैं जिससे 
मतीत हो जायगा कि “हिरण्य गर्भ” से लेकर चारों मंत्रों 
'निराकार की उपासना का प्रकरण है वा साकार की! __ 
AU गर्भः समवर्त्तताग्रे भूतस्यजात' पतिरेक 
प: । सदाधार एथिवीं याम॒तेमां कस्मै देः ` 
| "विषा विधेम ॥ यजु अ० २५ । १०॥ 
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अर्थ-हिरण्य नाम ज्योति का है हिरण्य-सूर्य 
ज्योति है मध्य जिसके सो कडिये दिरण्यगर्मे । ऐसा l 
“सं अवत्तंत अग्रे” छृष्टि से अथम वर्तमान था और बह सा[ 
भूतों की उत्पत्ति का एक ही कारण था, और जो परथिवी, | 
लेकर यौ पय्यैन्त सब लोक छोकान्त्रों को धारण कर रहा ई. 
उसको छोड़कर ओर हम किसकी उपासना करें अर्थात ऐे पू | 
पंरमात्मा को छोड़कर ओर हम किसी की उपासना न करें, ए 
अद्वितीय परमेश्वर की उपासना का विधायक यह मंत्र है॥ | 

सायणाचार्य भी इनमंत्रों को निराकार प्रतिपादन मेंही लगातार | 
५ हिरण्यमयः अण्डा गर्भवद्स्य उद्र वर्तते ai 
त्सा हिररयभर्ग इरयुच्यते” अर्थ-(हिरण्यमय) प्रकाश वाहे 
सूय्य चन्द्रादि लोक जिप्तके उदर में हों उस सूत्रात्मा का 
हिरण्य गर्भ है । इस प्रकार सायणादि आचार्य्य, इन मंत्रों | 
अथ निराकार सर्वाधार ब्त्रात्मा के करते हैं। मालम होता ॥| 
कि अमरकोप के अथाँ का ध्यान धरके सूति पूजका ने | 
ण्यगभादे मंत्रों को. साकारवाद में समझा है॥ | 


ये: प्राणतों निमिषितो महित्वैक इजा ल । 


इविषा विधेस ॥ यजु० २॥ ह 
> अर्थ-जों माण चेष्टा करने वांलें सर्व जगत का अबी ai 
डदामिदादि भूतः चतुष्टयः काः एक ही राजा है और 
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ट | [दवि गति वालो संसार वे है उसका भी एंक ही- ईश्वर 
३ कह आणधारी तया द्विपदादि कथन सतुं मांत्र का उपलक्षण | 
aaia जो वस्तु मात्र का ईश्वर  है-उसको छोड़कर हम और 
| असी वस्तु मांज की उपासना न करें ॥ 


प्ये मे हिमवन्तो यस्य समुदं रसया सहाहुः। 
पर्ये मा प्रदिशो यस्प वाहू कस्म देवाय इविषा 
विधेम ॥ यज़ु ० ३ ॥ s l 


इ मंत्र के अथ प्रथम किये गए ई यहाँ केवल प्रसङ्ग सङ्गति 
दिलाने के लिये आशय वर्णन किया जाता है। पूर्व मंत्रों से 
प्रकरण यहां यह चला आता है कि हम किस देव की उपासना . 
! इस पूर्व पक्ष का उत्तर युह है कि समुद्र के साथ सब नदियें 
हिमालय की चोटियें, इस प्रकार के बिचित्र भावों बाछे 
YA जिस परमात्मा के सहत्व को कथन करते हैं ओर जिसकी 
दे दिशाएं वाह हैं अर्थात निराकार होने से यादि बाहु आदे 
के रूपका उपन्यास करके कहें तो पूर्वादि दिशायें ही उसके 
[हैं और नही । कौन कह सेक्ता है कि यह मेत्र साकार का 
पादक है महीधर सायण उब्बटादि सव आचार्य इसके - 


रैर के साकारवाद का परम भेमी जो साकारवादं को 
ह. में वेद का . पत्र २.छान मारता है बह विचारा भी 
a AA अर्थे करते समय निराकार के सहारे से ही अपने 
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साहस को समाप्त करता है। देखो मुक्ति रहस्य Tocs A है 
a पवत जिसके महत्व से कहे, नदी समूह सहित समुद्र को 
जिसका YAA कहा, इत्यादे कहकर स्पष्ट यह मानता है कि 
इश्वर का वर्णन है जिसकी भुजादि अवयवे दिशा रूप ही हैं॥ 


य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते : 
यस्य देवाः । यस्य च्छायास्टृतं यस्य रूत्यु: कसे 
देवाय हविषा विधेम ॥ ४॥ i 


इस मंत्र में तो किसी ने भी. अद्यावधि यह नहीं कहा कि प 
मंत्र साकार का प्रचार करता है क्योंकि आत्मिक भाव देने वाहा ' 
परमात्मा ओर शारीरिक बलादि देने वाला परमात्मा और (यस ; 
विशव. उपासते). सारा. विश्व जिस की उपासना करता है ऐप 
तो अजन्मादि विशेषण .विशिष्ट और प्राकृत गुण न होने से निष 
शेष परमात्माही है और कोई साकार बस्तु नही। सायण इसपर 
स्पष्ट यहः भाष्य करता है कि “ य प्रजाप्रतो आत्मदा क्ष 
ना दाता आत्मानो[इ सव.तस्मात्‌ परसात्सन उत्पद 


अथ-जो प्रजापति आत्मा जीवांत्माओं का उत्पत्ति स्थां 
अथवा जीवात्माओं का संशोधन करने बाला है यह आत्म 
के अर्थ हैं क्योंकि दैप झोधनेः धातुसे दा बनता है यह सा 
mA लिखता है । कुछ हो यह तो प्रकरणान्तर है पर 
कि सायणाचार्य भी इन मंत्रों में उस देव को परमात्मा ".. || 
है जिसके विषय में प्रश्न था कि इम लोग किसकी उपासने | 
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«| और इस वात से सायणाचार्थ्य ने इन मंत्रों में निराकारवाद 
और भी स्पष्ट कर दिया कि उस परमात्मा का यहां बर्णन: 
: जिससे सब राष्टि उत्पन्न होती है, यह आर्य्य शास्त्र का सर्व तंत्र 
Ira? किं aie निराकार ईश्वर से उत्पन्न होती है। हमारें 
| भाइयों का .शेषशाई साकार तो पीछे बनता है, यह: 
| द्रा “ततोविराडजायत” इत्यादि मंत्रों से सिद्ध है॥ 


| “दरतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जी-' 


{UR प्रश्न कि सायणाचार्य ने उक्त मंत्र में जो निराकार सें 
À की उत्पत्ति मानी है जैसे कि “आत्मानो हि संब ` 


ति माने गए हैं! इसका उत्तर यह है कि aia वा एंते- 
े : मन आकाशः संभूतः? इयादि मंत्र सिद्ध SER LG | 


है उसके साथ. विरोध-आता । और जो सायणा | 
हिरणप्रगर्भादि” मंत्रों में परमात्मा की कारणता. 
| ९ ` इए यह लिखा है कि “यथारने: सकाशात्‌ विस्फु 
| "गायन्ते इस अग्नि के -दंहोन्तसे साकार ` ईर सिद्ध 
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होता है! इसका उत्तरं यह है कि इससे E | 
निमित्तोपादान कारण में तात्पर्य है, साकार ईश्वर में ताल 
नहीं । हृहदारण्यक के भाष्य. में स्वामी शङ्कराचार्य्य ने इस बा| 
को स्पष्ट कर दिया है कि अधि विस्फुलिङ्गादिवाद उपािपरो 


प्राय से नहीं, अन्यथा निराकार वादिनी श्रुतियों केह 
विरोध आता । प्रकृतं यह है कि उक्त हिरण्यंगर्भादि चार + 
में निराकार ईश्वर का प्रतिपादन है। “ नतस्य प्रतिमा 
इस मंत्र में हिरण्यगर्भे की प्रतीक से जो पंः ज्वालामसाद मि 
उक्त मंत्र को साकार विधायक कहता था यह वात सिद्धा| 


जब हमने इस वात को काट दिया जो पं: उवाछाग्रसाद 
ने यह लिखा था कि स्वामी जी ने डिरणग्रगभः समव 
के अर्थ प्रकरण विरुद्ध किये हैं तो “ यस्म्ान्नजात ' 
प्रतीकों का उत्तर वीच में ही आगया, जेसे प्रधान सुर 
गिराने से उसके चेले चाटे बीच में ही आजाते हैं एवं 
गर्भ: ससवर्त्ततागृ ” को निराकार वस्तु प्रतिपादक पि 
से पे ज्वालामसाद मिश्र की यह. प्रधान प्रतिज्ञा 62 ग 
«नतस्य प्रतिमास्ति” यह मंत्र साकार को तिपा 
` अंब मंत्रःके अर्थ यह हुए [कें “आई 
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daa प्रेतिमास्ति यस्यनाम महयशःहिरण्यगर्भ ` 
ka यस्मान्नजात इत्येषः N To अ०३२।३। 
yi qaa” उसकी कोई (प्रतिमा) मूर्ति नहीं है जिस - 
am का नाम aaia यश प्रसिद्ध है। दष्टे रचना रुप से 
AE यश है. इससे.वड़ा. ओर यश क्या हो सक्ता है, वह परमात्मा 
Aaa: सव. सूर्य. चन्द्रमादि पदार्थों का. अधिकरण 
| गत्‌ सब लोक लछोकान्तर उस परमात्मा के उद्र में निहित हैं 
[ये उस परमात्मा देव से यह प्राथना करनी. चाहिये कि हे 
ऐ त्‌ हमारी हिसा मतकर अर्थात्‌ शारीरिक आत्मिक सामाजिक 
इ प्रकार के वल को हम कदापि तेरे से विसुख होकर इनन 
करें और जिस लिये हे परमात्मन्‌ आप उन्न नहीं होते 


शद तीनों मंत्रों की प्रतीके मानीं जाय तो भी अर्थ यह होगा 
शको कोई (प्रतिमा) मूत्त नहीं, .जिसके वर्णन में 
Wai WA केदः अ० ८ अ० ७ व० ६ EA 
पिः Ao १२.। २०२ “यर्मान्नजातः? यजु० ४ 1 १६ 
हैं इनका फिर भी अर्थ यही होगा और “नतस्यप्रतिमा' 
| पे फिर भी किसी मकार बदल नहीं सकेगा, अंथ विस्तारः 
| U amaaa: मामाइिंसीञ्जनिताय? के अयो, 
"र नहीं करते यंदि .कोई देखना चाहे तो भी स्वामीं 
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ज़ी के भाष्य में देख ले। उक्त मंत्रों में निराकार ईश्वर | 
वर्णन है साकार का नहीं, इस प्रकार “तदेवास्निस्दा दिन | 
“सर्वेनिमेषा:?? इस प्रकरण में तत॒ शब्द का अर्थ इन पूर हष 
में जो ब्रह्म. कथन किया गया वही है जिसके अर्थ बादी 
परम माननीय आचाय्यों के मत से और वेद्‌ मत से निरा 
परमात्मा के सिद्ध किये गए । इस प्रकार पूर्वोत्तर समालोका| 
से. यही सिद्ध होता. है कि पाचीन आय्य लोगों कार्यो 
मन्तव्य था कि ईश्वर निराकार है ॥ 
॥ इत्विदार्थसंग्रदे इरवर मन्तव्य निरूपणं सभाप्तम॥ | 
अब इस दूसरे मन्तव्य में वेदिक अर्थो का संग्रह क्रि 


nai 


को सङ्कुचित करने की चेष्टा करेंगे  . -:' 
. उस मन्तव्य का आशय यह है कि वेद: ईइवरीय होगे॥ 
निश्न॑म हैं अथीत्‌ ईश्वर. ने जो ज्ञान अपनी सर्व 
ऋषियों के हृदय में प्रकाश किया वह वेद है, और ३ | 
Haaa होते से निश्चान्त है। वेदों के निञ्चम होने के | 
में हम पहिले भी संक्षेप से वरणण कर आए हैं, "Ji I 
स्मामी शङ्कराचाय्यादिकों नेभी वेदों को श्रान्ति R 
वैद्स्य हि खाद निरपेक्ष॑ प्रामारयं रवे रिव रूप रे 
#पृत्ति पा० स्रं० १ एवं यह विषय आर्य्य मात्र में सर्व 
है कि वेद ईश्वरीय होने से भ्रान्ति रहित हैः 
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इहां इस आशयं का विचार किया जाता है कि किसके द्वारा बैद 
ट हुएं क्योंकि इस विषय में हमारे सनातनी भाई बिमरतिपन्न हैं॥ 
|` «तस्मात्‌ यज्ञात्‌सर्वहृतष्टचःसामानिजञ्चिरे ” इस 
l के प्रमाण से यह वात तो सिद्ध है कि (ऋचः) ऋग्वेद 
| (सामानि) सामवेद (छन्दांसौ) से अथर और यजुः चारों 
|| दद ईश्वर से प्रकाश इए, किस मलुष्य के द्वारा प्रकाश हुए इस 
Ja वर्णन ब्राह्मण ग्रथों में है, ओर पः ज्वालाप्रसादमिश्र 
| हनातनधम्मकल्पतरुकार ने यह लिखा है कि... 
ब|' ` यास्मेन्नइवासऋषभास उक्षणोवशा मेषा 
अवसृष्टा स आहुताः। कीलालपे सोम एष्टाय 
| भसे इदामतिं जनये चारु मग्नये॥ ऋ Ho 
१० अ० ८ Ho ९१ मंत्र १४॥ . 
' समंत् से ब्रह्मा जी को वेद मापि पाई जाती है (बेधसे 
रास तं'जनथे) इस का अर्थ यही है कि परमात्मा ब्रह्मा जी 
हदय मे बेदों का प्रकाश करता हुआ । तिमिर भास्कर Te 
ni तो मिश्र जीने “वेधसे इृदामतिं जनये” इस वाक्य 
t A ४ YA a a 
ANa” शब्द से ब्रह्माजी पर वेद प्रकट होनें की विधि 
न रारे मिला ही ही । पर इस समय ऐसे आहस 
Š v को कौन खड़ा होने देता है, देखों इस मंत्र में आगे 
| भ अग्नये?” यह विंशेषण Cag” का पड़ा हे जिसस 
`` सपष है कि मैं ऐसे अगि के लिये “हृदो” हृदय से 
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“चारू ”! कल्याण करने वाली मति बुद्धि को उत्पन्न ji 
यहां उक्त पँः साइव ARI इस अगले पा को छू 
. चट कर गए । इतना ही नहीं पूर्वका पाठ जो (कौलालपरे 
पृष्टाय) उक्तदोनों चतुर्थ्यन्त शब्द “वेधसे” के विशेषणये 
भी. जलाअलि दे गए । और रोगों के दिखलाने के लिये l 
पूरा मंत्र ARAR स ऋणभा?” यह लिख गए। अश क| 
में केवल इतनी प्रतीक ही याद रही “ वेधसे aaa 
ओर सम्पूर्ण मंत्र भूल गए, क्यों न भूलते यदि न भूलते ते 
ब्रह्माजी को वेद प्राप्ति कराते कराते कुछ और प्राप्त कर 

और वह यह. था कि सत्नामाणि यज्ञ में जो “सरा” शराव 
` वाला अभि है और सोमरस युक्त है एष्ट भाग जिसका, ऐं 
अझि के लिये हम कल्याण कारिणी मति उत्पन्न करें अर्थात 


. घोड़े और वैल और “ मेघा” मेटे देवता के लिये अमष 
में हवन किये-जाते हैं ऐसे अभ्नि-के लिये हम. स्तुति T 
उत्पन्न करें, यहां तो ब्रह्मा जी को वेद उत्पन्न करते २ कुछ 

- ही उत्पन्न हो गया । इस अर्थ. में किसी. को. सन्देह हो तो. 

:सायणाचाय्य का सनातन भाष्य “o अ० ८अ० 8 | 
Agg” सनातन धम्भै के संकल्प पूर्ण करने वाले कर्द 

“जी आप सायणाचार्न्यादिकों के सनातन अर्थों को I 
“नह नीवें क्‍यों डालते जाते हैं यह अधिकार आर्पको ati 
:तो सभी सनातन. अर्थ ठीक मानते. हो तुम्हारी y 7 
वेदों के अर्थ करने में सायणाचार्य्यादि भूल में नये 1 । 
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+ p समाज ही भूल म हैं ॥ 
तायणादि माण्यकारों को छोड़कर नए अर्थ करने का अधि 
| (गतो आय्य समाज को ही है जो सायणादिकों के समय को - 
५ ऐंगणिक समय होने के कारण .श्रान्ति मूलक बतलाता हैं और 
दों को पशवध रूप अश्वमेधादिकों से रहित मानता है ॥ 

ह| आर्य मन्तव्यानुकूळ उक्त मंत्र के यह अर्थ हैं कि “ कौला- 
` | तप” जो जल के पीने वाला भोतिकामि है आर हवन कालं 
a जिसके पष्ठ भाग में सोमरसादि पाया जाता है इस प्रकार की 
| घनादि सामग्री को धारण करने वाला जो (वेधस) विदधातीति- 


` 


zi 
भिस इस व्युत्पत्ति से जो धारण करने के अर्थ से (वेधस) नाम 


| पे प्रसिद्ध है । फिर बह केसा भौतिकाम्रि है “यप्तमिन्नश्वा? 
'नि में अव, वेल, मेषादि, पशु दान दिंये जाते हैं अर्थात हवन | 
पृ के अन्त में अश्वादि पशु यज्ञों में दांन किये जाते हैं। ऐसे 
ARE की इम हृदय से स्तुति वेणन करते हैं। इस मंत्र में 
भन्यादि पदार्थों का स्वभाव वर्णन किया गया हैं ॥ 
'मङृत यह है कि इस मंत्र में ब्रह्माजी को वेदं प्राप्तिं का कहीं | 
पता नहीं पाया जाता, केवल (वेधस) शब्द के अनये करके 
नि अर्थ सिद्ध करने की चेष्टा की है। और जो “ब्रह्मा देवा 
पसंसस्वभूबविश््वस्य कर््ताभुवनस्यं गोप्ता” इसे प्रथम | 
{१५ ® का आश्रय छेकर ब्रह्मा को वेद गाति मानी जाती 
{| “पिझा आशय यह है कि यहां ब्रह्मा का प्रथम होना उपनिषेदू 
ह वत्ता ऋषियों में प्रथम होना पाया जाता है नाकि वेद 
` भ में। “बिऽवस्यकार््ताभुवनस्य गाप्ता” यह विशेषण 
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अ्ह्मविद्या को प्रकट करके उसके द्वारा भुबन संसार को रक्षा 

` अभिषाय से है ॥ 
` ओर जो-हिरणबगर्भजनयामास पूर्वसनोबुध्याशभवार | 
gag । खेता० ३ । ४ इससे ब्रह्मा प्रथम सिद्ध किया जाता | 


यहां हिरण्यगर्भे से तात्पर्य किसी ब्रह्मा ऋषि का नहीं किनु 
विराट का नाम है जिसका वर्णन मनु में स्पष्ठ है॥ | 


“भूतानां बुच्चाप्रथमो हजझे तेनाइति वृह्णाणास्पर्धितंबः| 
अथव० १९। २३। ३० ओर इस मंत्र से जो बरह्मा ऋषि तिद 
किया है और यहां महाव्यामोह से यह कथन किया है हि| 
द्यानन्दजी तथा उनके चेलों को आंखे खोलकर देखना 
चाहिये कि यह मंत्र भाग की श्रुति है तिमिर भास्कर ए० २३९ | 
इसका उत्तर यह है कि श्री स्वामी दयानन्दजी महाराज तथा 
उनके चेलों ने ठीक २ आंख खोलकर देखा तो यह पाया हि 
षेद संहिता में आपके चतुर्सुख ब्रह्मा का वा वेदों के कती ब्रा 
का कहीं नाम तक नहीं। पर अब आप आंखें खोलकर देस त | 
` इस मंत्र में तो ब्रह्मा नहीं किन्तु ब्रह्म है। देखो इस मंत्र के पई 
- में यह शब्द है, “ब्याग जयेष्ठं दिव माततान” इसके $| 
यहहें कि बरहम ने छट के प्रथम इस बड़े धौ लोक को (M 
विस्तार किया। अब किये ययौ लोक के विस्तार. करने 
श्रम हुआ वा आपका पौराणिक ब्रह्मा ॥ | 


पौराणिक ब्रह्मा को बेद मासि के विषय में सबसे एट / 
यह दिया जाता है।--. = 
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| | तस्मै तंह देवात्म बुदि प्रकारा gaji शरण 
| प्रपद्ये ॥ श्वेताश्वतर No ६॥ | 
A mè अथै यह हैं कि जिस परमात्मा ने ( बह्माण ) 


' ओर “ सबृह्मविद्यांसवविद्याप्रतिष्ठोमथर्वाय Ag 
धाय प्राइ ”! इस सुंण्डक वाक्य का उत्तर तो ब्रह्मा उपनिषद्‌ 
` |तं में यम हुआ इस कथन से देदिया गया ॥ 


'पिजुवदः आदित्यात्‌ सामवेदः ॥ शतपथ 
„१ ११ अ० ५ ॥ अंर्थ-तपं करते हुए अशनिं बांगु आदित्य 
पीनों ऋषियों सें, अग्नि से ऋग्वेद वायु से सजुषैद आदित्य 
| पदे, उक्त तीनों बेद उत्पन्न हुए॥ | 
ज पिषय में ग्रह भी प्रश्न उत्पन्न: होता है कि बेद तीन ही हैं 
: 7 TU के उक्त वाक्य में तीनों वेदों काही कथन है इसका: 
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उत्तर यह है कि यहां तीनों का भसङ्ग होने के aiya 
तीन कहे गए, वास्तव में वेद चार हैं इसी शतपथ मे l 
होने का प्रमाण पाया जाता है “ एतस्य वा सहते भूत 
fafai Paz: यजुर्वेदः सामवेदः अथववेद y| 
इससे सिद्ध है कि वेद चार हैं, अस्त्वन्य देतत्‌ ॥ | 


_ भ्रक्ृत यह है कि “तिभ्यस्तप्तेव्यः? इस शतपथ के वचन {| 
बदा का आगन आदि ऋषियों के द्वारा प्रकट होना पाया जाग 
है वा ब्रह्मा के द्वारा | अह्मा के द्वारा वेदों का प्रकाश होगे 
मानने वाले इस शतपथ का यह अर्थ करते हैं कि अग्नि ॥ 


MA के अथोँ में प्रसिद्ध है। और प्रादुभीव प्रकाश होने | 
कहते हैं, जिसे भाषान्तर में ज़ाहिंर होना कहते हैं, तात र 
है कि इन तीनों देवताओं ने-जगव में तीनों वेदों T 
किया ॥ -d 
UA तीनों ने बेदों को पढ़कर विहित A 
केमा का अनुष्ठान किया, तिभिंर भास्कर Yo २३८ 
. यहाँ वादी ने यह तो माना कि अण्न आदि 
द्वारा वेदों का मकाश हुआ, और इसी पृष्ठ में. "अ 
वातो देवता ? इस मंत्र के प्रमाण से यह सिद्ध किंगा* | 
अभि आदि ऋषि न ये किन्तु जड़ पदार्थ ये, धन्य है स 
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| 3 सृतिं जो फिर इसी इष्ठ में अग्नि आदिकं को तपरवी 
; | इतना ही नहीं प्रत्युत यह भी मांना कि वेदों का प्रचार 
| वायु आदिसादिकों के द्वारा ही हुआ है। वादी उन वक्ता- 


ह अयो से आपको क्या लाभ, क्योंकि आविर्भाव में अग्न्यादि 
3 और ब्रह्मा समान हैं, अस्तु अधिक दिखलाते योग्यः बात 
१६ कि यहां तो वादी ने अर्थात्‌ के अर्थ को ऐसा लम्बा कर 
पा जो.इन तीनों तपस्वियाँ से तीनों बेद ऋग्‌ यज सामं 
A अर्थ: अर्थात्‌ कहकर यह करलिये कि 

ग विहित कर्मों को प्रचार हुआ ॥ | | 
| _से मकार वेद विहित कर्मों के प्रचार को आपने अग्न्यादि 

| _ पकर फिर यह माना कि रह्मा जी से इन्हीं ने बेदों 
"भेकर विहित यज्ञादि कर्मों का अनुष्ठान किया । अब बतलायें_ 
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यहां तो आपने अग्न्यादि ऋषियों को ब्रह्माजी के | 
माना है फिर जड़ कैसे रहे । न केवल विद्यार्थी ही माना है| 
यज्ञादि कर्मों के अनुष्ठान करने दाले माना है ठीक है, 
इस में क्या आग्रह है अग्न्यादि ऋषि यज्ञादि कर्मों का अन 
` करें और बेदों का जगत में प्रचार करें पर आपको आग 
घात का है कि अग्न्यादि ऋषि ब्रह्माजी के विद्यार्थी a 
रहें । इभे क्या जहां तक वन पड़े अग्न्यादिकों को ब्रह्मी 
विद्यार्थी बनाइये, पर आपके मनु भगवान ही नहीं बनने देते 
क्या करें, देखो: | en 
अग्निवायुरविष्यस्तुञ्नय ब्रह्म UMRIN 
यज्ञ सिड्यथरूग्यजु साम लक्षणम्‌ मनु० T 
१ to १२॥ Aa 
aia है कि अग्नि वायु आदित्य इन तीनों से एन 
अहा जो बेद है. उसको यज्ञ की सिद्धि के लिये अह्माजी ने 
` तीनों ऋषियों से बेद त्रयी को दोहन किया । मनुका यह अ 
- है कि अभि वायु आदित्य इन तीनों से ब्रह्मा को वेद { 
आशय को कोई छिपा नहीं सक्ता!  - 
“४ ` ` इसके अर्थ पेः ज्वालाप्रसाद मिश्र सनातनधर्म के 
कर्ता अब यों करते हैं, (्र्माजी ने ऋग यज्ञः साम पई 
तीन बेद यज्ञ की सिद्धि के ख्यि अथाति. यज्ञ करने और 
के हेतु अग्नि वाय॒ रवि नामक देवताओं के अथ क्रम पर _ 
(अग्नि वायु रविश्यः) यहां चतुर्थी विभक्ति है प्च 
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॥| और दुदोह क्रिया द्दो के अर्थ में है, इत्यादि अनर्थः करके यह 
ल मारा ema Lm अर्थ होते. हैं 'इसलिये .यहां 
(मा के अ इने के नहीं न ने के हैं, aa 
| ऐसा ही सही जहां दुग्धे गीतामृतम्‌ पाठ है उसके अर्थ सनातन 
| मदाय से गीता रूपी अमृत दिया यह होंगे, हों पर पं० ज्वाला 
अ माद मिश्रजी इस सनातनपन .से कहां सुख छिपावेंगे कि 
॥ दोह क्रिया का करता मजु के सब भाष्यकारों ने ब्रह्मा को माना 
| हे ओर “अग्नि वादु रविभ्यः इसको सब ने अपादान माना 
|| ३। देखो ङुर्लूक यह अर्थ करते हैं, “ ब्रह्मा ऋग्यजुसाम संख 
१ त्रयं अग्नि वायु रविभ्यः आक्रष्टवान्‌ » अर्थ-ज्रह्मा ने 
|| वनों वेदों को अभि वायु आदित्य इन तीन ऋषियों से आङ्कष्ट- 
भिया, और इस अर्थ में वही आपकी मानी हुई शतपथ की 
्ात्रमाण है जिसमें आप अग्निआदिकों से वेदों का जगते प्रचार 
होना मान आए हैं, और वहां “ तैभ्यस्तपतेभ्य: » इसको पञ्चमी 
क्ति मान आये हैं इसी पञ्चमी विभक्ति के अथां को 
VU भ्र यों खोलता है “अग्नेऋ ग्वृदोवायोयजुबेद 
गादव्यातसासवेढ्‌ इति? जतपथ आकषयार्थादुडिधा 
WA बायुरविणासकथितकम्मताकिन्लरमादानतेव॥ 
“अग्नि से ऋग्वेद ओर वायु से यजुर्वेद आदिस से साम. वेद. 
(ह धातु आकर्षण अर्थे वाली है इस लिये अकथितस्” 
' बैन करके अझ्नि वायु आदिकों को कम्भ नहीं हुआ, अप्रा- 
YA » अब काहिये क्या इन सारे सनातन भाष्यों पर दृष्टि 
AR मन माने सम्मदान के अर्थ बनाकर अर्थात्‌ चतुर्थी के, 
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अर्थ बनाकर अग्नि आदिकों को वेद विद्या में ब्रह्मा जी के 
द्यार्थी बनायेभे! यहां ओर क्या कहें इस शतक में ऐसे नए 
करके सनातन धर्म्मी होने का दम भरना यह काम आज कसे 
` कळयुगी आचाय्याँ का ही है ॥ र 
. ` इस यनु के शोक से यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्मा को वेद अग्नि आहे 
. ऋषियों के द्वारा मिले, अव क्या? *'त स्थि न्‌ यज्ञे स्वयंबासहो| 
कपितासइ” इयादि ब्रह्मा के प्रथम उत्पन्न होने का कथन शतप 
दिकों में अभि आदि ऋषियों के प्रथम सिद्ध होने के प्रमाणों से प्रक 
हो सक्ता है । सारांश यह है कि जब शतपथ से यह सिद्ध होगग 
कि अझाजी ने अभि आदि ऋषियों से वेद लिये तो मनु आहि 
के प्रमाणों से ब्रह्मा को प्रथम सिद्ध करना क्या काम आ सत्तार 
इति वेदार्थ संग्रहे द्वितीयमन्तव्य निरूपणं समाप्तम्‌ ॥ | 

(३) इस तीसरे मन्तव्य में धर्म का लक्षण किया गया | 
ईश्वराज्ञा का पालनकरना धर्म है,और उससे विरुद्ध का नाम अमम | 
यही धर्म्माधर्म्म का झुख्य लक्षण है । यह मन्तव्य स्पष्ट हैं 
व्याख्या की आंबर्‍्यक्ता नहीं ॥ 

(४) जिसके इच्छा द्रेष सुख दुख ज्ञानादि लिङ्ग हो) उस ॥ 
नाम जीव है। इसमें न्याय शास्त्र का यह सूत है, “ इ 
प्रयब्सुखट्ख ज्ञानान्यात्समनो लिङ्गसिति”न्या०्द्‌०१' 
इनमें ज्ञानादि गुण तो उसके स्वरूपभूत हैं और ट्रेष एल. 
आदि उसके उपलक्षण हैं स्वरूपभुत नहीं । जैसे कि तदू! 
सारत्वाचुतदुव्यप्रदेश: प्राज्ञवत्‌? ब्र० सू० ३।३ 
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| RTRA) नाम ज्ञान गुण सार होने के अभिमाय से 
उसको विज्ञानमय कहा गया है, जैसे कि (भाइंवत्‌) नाम परमात्मा 
(ama ग्रण सार होने के अभिमाय से आनन्दमय कहा 
गया है । इससे सार यह निकला कि जीवात्मा का ज्ञान रूप गुण 
 ॥खरूप भूत है और गुण आगमापाई हैं, इससे मुक्ति में ट्रेष 


| (4) इस पांचवें मन्तव्य में जीव ईश्वर के भेद को सिद्ध किया 
| गयो है । वह भेद इस मकार है “ ततसतुतंपश्यतेनिष्कलं 
धायसानः ?? । सु० ३। १ । ८: अर्थ-उस निष्कलंक परमात्मा 
शो ध्यान करने वाळा जो जीव है वह देख सक्ता है। इस वाक्य . 
मं परमात्मा ध्यान का विषय और जीव ध्यान करने वाला, इस 


| “परात्परंघुरुषसुपेतद्व्यिं? सु० ३ । ३। ८। अर्थ-वह 
| (परात्परं) नाम भक्ति से परे जो पुरुष है उस दिव्य पुरुष को 
3 MA होता है, जीवात्मा उसको प्राप्त होने वाला है ओर 
है प्राप्ति का विषय है। एवं यह वाक्य भी भेद ही. को कथन 
ता है “यः सर्वाणि भूतान्यन्तरो यमयति” ge ३।७। ३। 
भेव भूतों के अन्तर व्यापक होकर उनकी प्रेरणा करता है. 
Ta आत्मा है, और “य आत्मनितिष्ठन्नात्मनो5न्तरोः 
त्मा न वेर्‌” इसादि वाक्यों में व्याप्य व्यापक भाव से 
वरं का स्पष्ट भेद वर्णन किया गया है॥ | 


| पणा सयुजा सखाया संमानं क्षं परिष 
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स्वंजांते। तयोरन्यः ।पप्पँलं स्वाङत्त्वन 
_अभिचाक शीति। ऋ० अष्ट०२ अ०३व० yai 


अये-(द्रासुपर्णी) नाम दो चेतन हैं (सयुजा) नाम ya 
काल से सम्बन्ध रखने वाले हैं (सखाया) परस्पर भित्र है 
बुक) नाम अनादित्वेन समान प्रकृति रूपी कृक्ष को (परिपसजारी 
नाम आश्रय किये हुए हैं । उन दोनों में से (अन्य) जो परमात्र 
है वह आस काम होने के कारण से (अंनअ्चन्‌) नामं भोग नकत 
हुआ (अभिचाकशीति) नाम साक्षी रूपसे वर्सता है। इस मंत्र 
जीव ईश्वर का स्पष्ठ ` रूपं से भेद . वणन किया गया है। को 
मायावादी इसको कल्पित भेद कथन कंरता है, कोई-उक्त i 
में से भोक्ता बुद्धि ओर अभोक्ता जीव लेता है, इस प्रकार नाग; 
अथे करते हैं, पर यहां जीव ईश्वर को छोड़कर बुद्धि और l 
` का गहणं करना अति काठिन है क्‍योंकि उन्ही के कई एके ग 
ष्यकार यहां जीव ईश्वर का ही ग्रहण करते हैं जैसे कि सागा 
यह लिखता है कि “अचलोकिकपलिंदयदृष्टान्तेन चौर | 
परमात्मानीस्तूयेते” यहां लौकिक प्ति दो के दृष्टान्त गी 
और परमात्मा की स्तुति की गई है, इसलिये भी ji 
जीव का यहां ग्रहण नहीं हो सक्ता कि सुण्डकोपनिषदू में 
भत्र जीव ईश्वर के विषय में पढ़ा गया है न कि बुद्धि और भी 
विषय में । एवं च्यांस सूत्रों में भी जीव ईश्वर का मेदे स! 
जसा कि अधिकन्तु सेद निर्देशात्‌ ”-ब° सू०२ |! 
अर्थ-तु शब्द पूर्वपक्ष को हटाता है (अधिकं) नाम ब्र M 
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ù| अपिक अर्थात्‌ बड़ा है (भेदनिदेंशाव) नाम वेदोपनिषदों में जीव 
१ का भेद कथन किये जाने से । जेसे कि “ आत्मावारे 
i श्रोतव्यो मन्तव्यो निद्ध्यासितव्य:?? go SI BII 
ii aaa” “स विजिज्ञौसितव्यः” इसादि उपनिषदों 
है| मं जीव aea का भेद है। इस सू में स्वामी शङ्कराचाय्य को भी . 
ख| मेद ही मानना पड़ा है, क्‍योंकि इससे पूवे यह सूत्र था कि यदि 


i सका उत्तर उक्त सूत्र है। यदि जीव ब्रह्म के भेद का कोई 


` (६) तीन पदार्थ जीव प्रकृति और परमात्मा को अनादि माना 


A 


1 १ह “दासुपर्णासथुजासखाया” इत्यादि मंत्रों में स्पष्ट हैं ॥ 

| ` (3) जो द्रव्य, गुण, कर्म, उत्पन्न होते हैं वहःमरवाह से अनादि 
और स्वरूप से सादि हैं, सारांश यह है कि यह जगत प्रवाह 
ऐैअनादि है और स्वरूप से सांदि है॥ . > .. 

> नाम रूप की रखेंना को नांम रंट्टि हैं । “रचनाऽनुंप- 
... पना।न्ुसानस्‌” zo go २११ इस सूत्र में रृष्टि की उत्पत्ति 
+ पे विना नहीं हो सक्ती यहकहा है और इस सूत्र में इस बात 
`| भी स्पष्टकेया है कि उत्पत्ति केवल रचनाकी ही होती है नकि 
| _दच्यो की । इसलिये आय्य मन्तव्यो में रुष्ट कां कत्तो 
`` पेला गया है न॒ कि निस द्रव्यों का॥ ˆ 
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(९) नवें में ai का प्रयोजन वर्णन किया गया है । षटि 
प्रयोजन ईश्वर के सामथ्ये की सफलता है, जैसे कि नेत्रात | 
सफल होते हैं जव उनका कोई विषय हो, इसी प्रकार ईर Fi 
सामर्थ्यं भी तभी सफल होता है जव उसका कोई कार्य ù i 
` इस विषय में यह मश्च हुआ करता है कि जब अकस्मात्‌ इशारे 
- ष्टि उत्पन्न करदी तो कोई वड़ा और कोई छोटा क्यों बा! 
यदि पूर्व कर्मे सापेक्ष दृष्टि उत्पन्न की तो कर्म कहां से आए! 
क्योंकि कर्म तव होंगे जव शरीर होगा, और शरीर तब u | 
जब प्रथम कर्म हो चुकेंगे । इस भकार अन्योऽन्याश्रय दोप व 
से कर्म अनादि सिद्ध नहीं हो सक्ते! इसका उत्तर यह है है 
अन्योऽन्याश्रय दोष तब आता यदि जिन कर्मों से जो शरीर का| 


है उस शरीर से फिर बही कर्म उत्पन्न होते, पर ऐसा नहीं होत! 


मयाजन वणन नहीं किया जा सक्ता ॥ 


. एव मायावादि वेदान्तियों के मत में भी ष्टि रचने कां % i 
योजन नहीं हो सक्ता, क्योंकि उनके मत में सृष्टि प्रथम बर ९ | 
ही था, और उसी अभिन्ननिमित्तोपादानकारण से सृष्टि | 
इस मत में ब्रह्म का प्रयोजन रृष्टि रचने का कोई कय 
किया जा सकूता ॥ का 
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~ (१०) दशे में षटि का कर्त्ता ईश्वर माना गया है और यह 
तवय स्पष्ट है इस लिये व्याख्यान की आवश्यक्ता नहीं ॥ 

af (११) वन्ध स्वभाविक है या नैमित्तिक ! इस बात का.निर्षय 
| मन्तव्य में किया गया है । वन्ध को नेमित्तिक माना है अर्थाद 
३| अविद्या रूपी निभित्त से होता है, जैसा कि: 

| । į s ~ न्ति र 
| अन्धंतमः प्रविशन्ति ये ऽविद्यासुपासते ततो भूय 
| ते तमो य उ विद्यायाछरताः fo बाः ३०९. 
k अर्थ--वह छोग _ (अन्धतम) नाम ME अविवेक रूपी वन्धन 
को प्राप्त होते हैं जो अविद्या की उपासना करतें हैं, अर्थादः 
पिधा) नाम ज्ञान के अभिमान में ही रत हैं कर्म नहीं करते। इसादि 
छप कम से उसकी aia होती है ॥ 

WA ` ; 

हि आदिको के समान जीव की अवस्था विशेष है, इस 
भारि स्था म जीव के इन्द्रियादि भी उसके साथ रहते ह 
भाव जेसिनिर्विकल्पासननात्‌*ब०सू० 818 1 ११ 
॒ ® नाम शरीर और इन्द्रियों का झुक्ति में भाव पाया 
mà 4 मिनि आचायय बिकल्प के कथन पाए जाने से ऐसा. 
| Ni a विकल्प यह है “स एकदा भवति दिधा. भवति 
za 2) 


Zo ७। २६।२। इसादि वाक्यों में यह 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya-Collection. 


विद्या अस्त हैं। ओर वह भी अन्धतम को प्राप्त होते हैं जो . 
से बन्ध अविद्याजन्य कर्म कृत सिद्ध होता है और विद्या -. 


२) इस बारहवें में मुक्ति का निरूपण है । “सुक्ति” जाग्रत [ 
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पाया जाता है कि वह एक मकार से होता है, दो प्रकार dl, 
है, तीन प्रकार से होता है। आशय इसका यह है कि मी | 
एक.मकार की शक्ति होती है दो भकार की होती है की 
प्रकार की होती है, एवं सहस्र प्रकार की शक्तियें उक्त वाक्ये. 
कथन “की गई हैं। और यह शक्तियें विना शरीर इन्द्रियं ३| 
नहीं. हो सक्तां, इससे पाया जाता है कि मुक्ति में शरीर रहता. 
जब मुक्ति में शरीर और इन्द्रियें पाए जाते हैं.तो फिर यह के 
कहा जा सक्ता है कि पुनराबृत्ति नहीं होती ?.क्योंकि जैसे | 


इन्द्रियों का भाव नहीं रहता, और ऐसा मानने पर शङ्कर मे 
समान मुक्ति हो जाती है जिसमें शरीर इन्द्रिय तो कया परत; 
अहंभावं भी नहीं रहता, अर्थात में सुखी हूं जीव यह भी र|. 
जान सक्ता, केवळ पाषाण ger हो जाता है ऐसी सा हे 
और उपनिषदों में कहीं भी निरूपण नहीं की गई । जिस वा | 
से स्वामी शङ्कराचार्य जी ने पुनराद्वत्ति.ली है जैसे किः || 

त्मनि सर्वेन्द्रियाणि सम्प्रतिं्ठाप्या दिए 
त्सवेभूतान्यन्यत्र तीर्थे्पः स खल्वेवं व्व | 
वदायुषं ब्रह्महोकमाभि सम्पद्यते नचंपुनररव |, 
नचएुनरावत्तेते । छा० अंत० ॥ a 
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| अर्थ-्नब कि यह जीव सब इन्द्रियों को अपने आधीन कर 
। ? और किसी प्राणी मात्र की हिसा नहीं करता, (अन्यत्र 
नाम पवित्र स्थानों से भिन्न हिसा नहीं करता अर्थात 
| पवित्र स्थानों में जाने के लिये जो हिंसा अबर्जनीय है उस में. 
| उसको कोई दोष नहीं । एवं सम्पूर्ण आयु बर्ताव करने वाला 

| एख ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है। और “नच पुनराबर्तत” 

| के अर्थ यह हैं कि फिर उसको ब्रह्मोपांसना में आहृत्ति नहीं 

| इनी पड़ती । और दूसरा “garada” उपनिषद्‌ की समा- 

| पकेख्यिआया है! .  : 

. दूसरी वात यह है कि लोकय तेति छोकः जो दर्शन का 
| पिपय हो उसका नाम लोक है, अर्थात्‌ स्थान विशेष का नाम 

| शेक है। जब स्थान विशेष झोक हैं तो फिर पुनराहत्ति कैसे 
। क्योंकि जव चन्द्रलोकादिकों से बादी के मत में पुन- 
एह मानी जाती है तो फिर ब्रह्मलोक से पुनराष्टत्ि केसेनहीं ! . 
° ज्वाला प्रसाद्‌ मिश्र ने “भावं जेमिनिविकल्पामननात्‌” 
सूत्र के यह अर्थ किये हैं कि ब्रह्म लोक की माहि रूप जो 
| "के है उसमें शरीर और इन्द्रियों का भाव जैमिनि आचायय 
| पे हैं, जब अझलोक की प्राप्ति रुप सुक्ति में शरीर और 
र का भाव मान लिया तो फिर शेष मुक्ति कोनसी रही 
UU का निषेध किया गया है! क्योंकि नचपुन 
सिते नच पुनरावर्तते” इस वाक्य में भी तो ब्रह्मलोक 
धका ही सक्ति है, इस में स्पष्ट यह छिखा है कि बहा 
ui अथात्‌ ब्रह्म होक को भाप्त होता है । 
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इसी आशय को लेकर श्रीङृष्णजी गीता में लिखते ह 
AJA सुवना लोकाः पुनरावत्तिनोऽ सामु 
कौ न्तेयपुनजन्म न विद्यते” अर्थ-न्रह् लोक को पराग i 
पुरुष पुनः लौट आते हैं पर मुझकों प्राप्त होकर हे अधुन भ 
नहीं जन्मते । इस वाक्य में कृष्णजी ने भी मुक्ति से पुना 
मानी है। रही यह बात कि यह जो कहा किं सुदन को म्रा 
कर्‌ फिर अन्म नहीं होता यह अर्थवाद है अर्थात्‌ उसका सह 
नहीं कि वास्तव में फिर जन्म नहीं होता किन्तु परान्तकाह के 
फिर जन्म नही होता इस अभिमाय सें यह कहा गया है॥ - 
मुक्ति से पुनरावृत्ति का दृढ़ प्रमाण यह है कि “भगमा. 
सास्यलिंगांच” Jo सू० ४।४।२१ में यह लिखा हि 
मुक्ति में जीव को ब्रह्म के साथ भोग मात्र में समता होती ||. 
अर्थात्‌ जेसे ब्रह्म आनन्दमय है इस प्रकार जींव भी gii 
अवस्था में. आनन्द को भोगता है, जो छोग बलं: पूर्वक यह दिए 
लाते हैं कि सर्व शास्त्र का यह सिद्धान्त है कि मुक्ति से इता 
दत्ति नहीं होती, उनके मत में भोग मात्र में ही जीव ब्रह 
समता क्‍यों ! भत्युत सभी युणों में समता होनी चाहिये ! ' 
बात्ति में समता, विश्च होने में समता, ऐश्व्य में समता, 
ज्ञान में समता, एवं ब्रह्मवत्‌ सर्व गुण सम्पन्न ही जीवं उनके 
में होना: चाहिये था। फिर सूत्रकार ने भोग मात्र में 
- क्यों मानी ! और तर्क यह है कि यह सून Kaa 
माह त्ति:शब्दात्‌ इससे प र क $ डाई i 
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faqa fana” इक्कीस का ह और उक्त सू बाईस का है 
3 | व पूर्व सूत्र में मोग मात्र में समता बर्णन की गई है तो. उत्तर 

6. इससे विरुद्ध केसे हो सकता है! हमारे बिचार में तो 
#बनावृत्तिशव्दादनावृत्ति:शव्दात्‌” ` यह शारीरकः का 
अन्तिम सूत्र इस इक्तीस के सिद्धान्त को ही दृह करता है कि 
(अनाटत्ति)नाम आवत्तेनं आडृत्तिः-पुनः २ परमेश्वर के अभ्यास 
र | दा नाम- यहां आदत्ति है । न आशइत्ति अनाबृत्तिः अर्थात्‌ जिस 


J अवस्था में अभ्यास रूप आडृत्ति नहीं अर्थात्‌ मुक्ति में “आत्मा ' 
| बरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो सन्तव्योनिंद्घ्यासितव्य do 8; 
| ६1 ६.। एवं आश्षत्ति नहीं होती । इस ऑभिम्राय से. सूत्र कार ने 
कहा है कि “ अनाव्वत्तिःशब्दाद्माइत्तिः शब्दात्‌” इसने 
पूर्व सूत्र के इस अर्थ को दृढ़ किया कि “ सोऽअ्न तेसर्वान्‌ 
कामान्‌ सह aaar विपश्चिता” अर्थ-वह सुक्त जीव ब्रह्म 
| के साथ सव आनन्दों को भोगता है, अर्थाव्‌ ब्रह्म समानआप 
| बाम हो जाता है, इसी भोगमात्र में उसकी सम्रता पराई जाती - है 
इसलिये भोग के साथ मात्र शब्द आया है. । मात्रं शब्द यह 
पिदर करता हैः किं भोग. में ही जीव अह्म की समता है अम्य 
तों में नही । इस बात की सिद्धि का बड़ा प्रमाण यह है 
“नगड्व्यापारवञ्चप्रकरणाट्सञ्िहितल्वाज्च » qo सू० 
१।.४.।.३७। अथ--(जगद्ख्यापारवर्ज) नाम मुक्त पुरुष का 
| Aa ब्यापार को छोड़कर होता है (अकरणात) यह 
“पे प्रकरण से पाई जाती है अकरण यह है कि सम्पूर्ण जगत, 
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के कर्ता होने के. प्रकरण में ब्रह्म का ही कथन पाया जाता i 
नेसे कि . : za j 


यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येनजातारिं 
जीवन्ति. यत्‌ प्रयन्त्यभिसम्विशन्ति Aa 


सस्व तदन्रह्म ते० ३। १ ॥ 

'अ्थे-जिससे यह सव भूत निकलते हैं और जिससे h| 
हुए जीते हैं, और जिसमें फिर प्रवेश कर जाते हैं उसकी निप्ना | 
करो वह ब्रह्य है। (असन्निहितत्वात) नाम जिन वाक्यों में | 


को जगत्‌ कर्ता कहा गया है उन में जीव का सम्बन्ध भी सी 


पाया जाता, इससे भी पाया गया .कि जब मुक्त पुरुप झा 


Ri 


ऐश्वर्य्य जगत्‌ रचने में ईश्वर के बरावर नहीं होता तो अ i 


में ईश्वर के बरावर कवं हो सकता है। उक्त सुक्त पुरुष विपा 
सब सों की सङ्गति विस्तार भय से यहां नहीं लिखी जाती| 
विस्तार पूर्वक देखना हो तो वेदान्तास्यैभाष्य अध्याय ४ है | 
चोथे पाद में देख लेबें। और जो दो बेद मंत्र goto १ ध०स || 
मं० १।२। मुक्ति विषय में स्वामीजी ने दिये हैं उनके पैर |” 
णिक छोग यह अर्थ करते हैं कि अजीगच्ञ नाम वाला एक राग || 
एक खड्ग लेकर शुनःशेप को मारने आया, उस समय A 
शेप की यह प्रार्थना है मुक्त पुरुष की नहीं! इसका उत्तर १ 
है कि जैसा उनका यह आज्लेप है कि यहां सुक्त पुरुष का: ग 
नहीं, एवं यहां शुनःशेप का भी नाम नहीं; और नाही अंगी |. 

का, फिर उन्होंने यह कहानी कहां से: घडली । यदि * | 
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j किन्तु जिश्ञाछु ही पाया जाता है-जिनमें उक्त जिज्ञा की 
| रैना है वह मंत्र यह हैं ॥ ETS RN 
| (१) PARRER 
PETE । कोनो मह्या ARA पुनर्दात्पितरं 
|च हीयं मातरश्च ॥ ऋ० Ño १ सू ०.२४ Ho g l 


(१) at प्रथमस्या झतानों मनामहे चारु 


| विस्य नाम । स.नो मह्या अक्तयेुनदाप्पितरं 
RA सातरंच ॥ ऋ Ao १ सू० २४ मं ० २॥ 
WHY यहां जिज्ञासु यह प्रश्न करता है कि विनाश. रहित 
ओं में से हम किसको मानें! और वह कौन देव है जिसका 
श्रेष्ठ है! जो हमें फिर परध्वी को प्राप्त कराता है, और गाता 
जे दर्शन कराता है! इस अगले मंत्र में इस बात कां 


Í s (असिं) नाम अग्रणी सर्वोपरि जो परमात्मा है उस देवकां | 
छ. ४ है उसकी इम उपासना करें, वह इमको एथ्वी को 
x है, और बही. फिर हमको मांता पिता के दर्शन 
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: इससे यह पाया-जाता है कि फिर माता पिता के दर्जन | 
इच्छा. यहां मुक्त पुरुष ही करता है। क्योंकि छान्दोग्य à kal 
है. कि “ सङल्पादेवस्यपितरःससुतिष्ठन्ति » इस हेत 
पायां गया कि माता पिता का सङ्कल्प मुक्ति अवस्था में भी हा 
है । वह लोग इसका यह उत्तर दिया करते हैं कि जिस मे जे 
संकल्प होता है वह लोक विशेष की प्राप्ति रूप मुक्ति है गा 
में मुक्ति नहीं । यह उनका कथन साहस मात्र है क्योंकि “कां 
जमिनिविकल्पासननात्‌” इस सूत्र में हम सिद्ध कर आा 
हैं कि ब्रह्म लोक प्राप्ति रूप मुक्ति में भी शरीर इन्द्रियों का भा 
बना रहता है फिंर पितू लोक का-सङ्कपक्रम सुक्त में कैसे 
जाता है । इस अकार पूर्वोत्तर निरीक्षण करने से यह ज्ञात हो 
है कि मुक्ति एक ब्रह्म के अपहतपाप्मादि गुणों के धारण क्ष 
की अवसथा विशेष है ओर बह शुभ कमों से माप होती 


उत्पाद, प्राप्य, KATA, विकाय्थ ” उक्त चार प्रकार ॥ 
मुक्ति का स्वामी झंकराचाय्थेजी ने खण्डन करके “अशर 


शरो रेध्वनवंखेष्वस्थितं महान्तंविसुसात्मानं मत्वा 
न शोचति” कठ० २! २२। सादि प्रमाणां. से जा T 
शंकराचाय्येजी ने यह सिद्ध किया है कि मुक्ति में बरी 
रहता और युक्ति धर्म कार्य्य भी नहीं; यह शास्त्र-के अ 
सबेथा विरुद्ध है और उक्त वाक्य परमात्मा को अशरीरी 

- है नकि जीव को !,एब धर्म काय्य. होने से हमारे म 
उत्पाद है, भर्म से मुक्ति उत्पादन की. जाती है, इसी हि 
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(१३ इसमें क के साधन अभ्यासाद कर्म कथन Ra. 
| ता रे TA चला” 
निषद्‌ वाक्यों में स्पष्ट है, इसमें (सदूविद्या) यया ज्ञान को ही 
कते कां साधन माना है, इस मकार ज्ञान कर्म को समुच्चय 
क्ति का साधन हुआ ॥ | 
Fuuuk कें समान केवल ज्ञान ही मुक्ति का साक्षात्‌ सां- 
|| | नहीं, उनके मतमें कर्मों से मुक्ति का निषेध है। Maia 
|| Rania aana: पन्या विद्यतेऽयनाय? इत 
षते युक्ति का एक माजज्ञान ही साधन माना है और ब 
न an ब्रह्म की एकता रूप है। पर उक्त ज्ञान से मुक्ति 
KUA होती क्योंकि वाक्य जन्य ज्ञान से कभी अनर्थ की . 
चि नहीं देखी गई, और जो यह.कहा जाता है कि “रज्ज- 
नायं सर्प: » इसादि वाकयं से सर्व रुप अनर्थ की निहति 
जाती है यह भी ठीक नहीं, क्योकि ऐंसी निहाचि भ्रम स्थळ 
। होती हे, और यह जगत भ्रम नहीं है किन्तु अनिस है 
meaa पन्त स्थायी है। फिर उसकी निचि वाक्य 
a होसक्ती है। और जो यह कहा है कि 
7३... र्वाऽतिस्रत्युसेति यहां अति aa नोम सुक्ति 
a भे ही होती है Vat बरह्म वेदन से यथाये ज्ञान का 
हिः र जन अवल पल, तिहि 
> हीं होता, इस लिये कर्म और ज्ञान का समुच्चय 
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हुआ, और वह ज्ञान जीव श्रह्म की एकता रूप नहीं फि 
का. यथार्थ ज्ञान है.॥ | 
. (९४) से १९ तक मन्तच्य स्पष्ट हैं उन में व्याख्या ब 
आवइ्यक्तां नहीं ॥ . 


(२०) में विद्वानों को देव, और अविद्वानों को अधुर, पात 
को राक्षस और अनाचारियों को पिशाच लिखा है। यहां ते। 
शब्द के अर्थ श्रीस्वामीजी ने विद्वानों के माने हैं इससे झां 
सनातनी भाई बहुत घब्रराते हैं, और घबराने का कारण सह|| 
कि जहां मनुस्टति आदिकों में देवों की पूजा- लिखी है वहां गो 


देव शब्द अनेकार्थ बाची है, कहीं देव सूय्ये चन्द्रमादि भा 
पदार्थों का नाम है, कहीं देव परमात्मा का नाम है आ|| 
देव दिव्यगुण सम्पन्न मनुष्यों का नाम है एवं देव % | 
अर्थ हैं । जहां देव शब्द मनुष्यों में आया: है वहां सामी १ 

विद्वानों के अर्थ लिये हैं । जैसा कि कृष्णजीने गीता में ; 
kuaandaa देव आसुर एवच toki i 
यहां देव शब्द मनुष्य का वाची है। एवं अथवे वेद ato ji 
अ० ७ सरू०-१२ में यह लिखा है ॥ Ji 
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| न पितर जानते हैं न देव जानते हैं, इस वाक्य में पितरों से 
पत्र देव शब्द विद्वानों के लिये आया है, उस शाक्त की. g. 
(पता दिखलाने के अभिमाय से यहां ऐसा कहा है, और सायण 
| यहां ऐसे अर्थं करता है कि “aaaf aaaf 
रिक्ञाअन्येदेवा न विठु: ” अर्थ-तेतीस देवों से भिन्न जो और 
aa यहां अभिमेत हैं, और पितृ शब्द के सहचार से 
॥ ख़ शब्द यहां मझुष्यों काही वाचक होसक्ता है। यादि कोई यह 
के कि पितृ. शब्द भी पौराणिक देवों के समान यहां अलः 
फिक जाति काही वाचक है! इसका उत्तर यह है कि arga- 
वोभव पितृदेवोभव?! इत्यादि उपनिषद्वाक्यों में पिट्‌] शब्द 
हुष्य जाति में प्रसिद्ध है फिर अलौकिक कर्पना क्यों ! रही 
| पपि यह कि कहीं देव शब्द ईश्वर वाचक, और कहीं भौतिक 
WA वांचक, और कहीं विद्वानों का वाचक क्यों है! इसका 
पर यह है कि सुय तो परमात्मा का ही नाम देव हैं, परंतु 
॥ À से भोतिक देव और विद्वानों का भी नाम होता है। 
ऐसे अनेक अथो के वाचक प्रायः शब्द आते हैं जो मकरे- 
R अर्थ देते हैं। और पिशाच भी अलौकिक पार्य नहीं 
| कि अथर्व वेद्‌ कां० < अ० ३ सू० ६ में यह ja हैः | 
भाम सांसमदन्ति पोरुषेय॑ च ये क्रविः। ` 
मिनि खादन्ति केशवास्तानितो नाशयामासे॥ 
| जो पिशाच (आमं) नाम aug अर्थात्‌ केचे मांस को . 
"भतह, और मनुष्य के मांस को सा आते हैं, और गर्भैधारी | 
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-आणियां को भी मारकर खा जाते हैं (तां) उनको (हतः 
इस संसार से हम नाश करें, यादे कोई यह प्रश्न करे कि इह | 
मं राक्षस अथवा पिशाच का नाम नदीं है! तो उत्तर यह ह 
इसी काण्ड का मंत्र १३ यह हैः 


` णां श्रोणिप्रतोदिन इन्द्र रक्षांसि नाशय ॥ १३। च 
अर्थ-जो (आत्मान) नाम प्राणियों को (आंतिमात्र) नांम | ; 


पशुओं के समानं स्वाधीन करते हैं और जो स्त्रियों को दुःसहो 
हैं है इन्द्र परमात्मन्‌ (रक्षांसि) नाम ऐसे राक्षसों को a)i 
संसार से नाशकर । इस मंत्र में स्पष्ट राक्षस पद पंडा है जा 
इसमें वर्णन भी ऐसे पापियों का किया गया है जो अलोकि 
नहीं हैं इसलिये राक्षस पिशाच पापी जनों का ही नाम हैस | 
अछोकिक योनि नहीं ॥ | T 
(२१) इसमें यह वर्णन किया है कि साकार पदाथा" |: 
माता, पिता, आचार्यादि, प्राणियों की पूजा करना ही y: 
कहाती है नकि atia जड़ पदार्थों की, जिन लोगों B f 
मंत्र तथा तर्क का सहारा लेकर ईश्वर विषयक सूरि! 
मण्डन किया है उनकां खण्डन यहां वेदिक मंत्र तथां l 
किया जाता है। जहां कहीं बेद में प्रतिमा शब्द आत ya 
पूजक लोग उसको ईश्वर की प्रतिमा की ओर छेजागं 


1 
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j भा करते हें, आर जहां कही इश्वर की प्रतिमा के निषेधे . 


॥| प्राय से ्रतिमा शब्द आता है जेसेकि “ नतस्यप्रतिमा स्ति” - 
के प्रतिमा से भिन्न अर्थ करने में कटिबद्ध हो जाते हैं, इस 
तत को हम “ नतस्यप्रतिमास्ति” इ मंत्र में दिखला आए हैं 
JA देखिये के: 

पहस्तस्यप्रमासि सहस्रस्य प्रतिमासि। सहस्नस्यो 
॥मासि ATETA सहस्ायत्वा।यजु ०१५।६४५॥ 


इ मंत्र में मतिमा शब्द आया है, इसके अर्थ भी सनातनी 


| गो यह जगत्‌ है उसकी ममा हो, प्रमीयते यया स प्रमा, (सहस्तस्य 
पतिमासि) असंख्यात जगत की सूरि हो, ओर (सइस्रोऽसि) तुम 


| 3 असंख्यात. ईटों का तुम प्रमा प्रमाण हो; आर सहसो के लु 

|| पिप्रा भ्रतिनिधिदों ॥ 

|| ` महीधर के अर्थ से यह प्रतीत होता है ए सनाए- 

|" के . सनातन समय में “ सहखस्यप्रतिमासि ” इसा- 

न सूत्तिपूजा को सिद्ध नहीं करते थे । इस मत्र की अर्च 
कि हे विद्रन्‌ (सहस्नस्य.प्रमासि) असख्यात पदार्थ युक्त 

§ की तुम (ममा) नाम यथाथ ज्ञान हा और उस जगत्‌ की 

| ऐ तिमा) नाम हटान्ताद्िकों से तुलना करने वाले हो, ऑर. 
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फिर तुम केसे हो कि (उन्मा) नाम उसमें से तुम मसेक पदा 
तुलना करने वाले हो, अर्थात्‌ सदसदू विवेचन रूपी तुछा 
रखकर ससासस को तोल देते हो । इस लिये (सहाय 
सहस्र भयोजनों के लिये परमात्मा ने तुम्हें बनाया है॥ 


अयजन्त साध्या ऋषयइ्चये॥ यजु० ३१९ | 

इस मंत्र से मूत्तिपूजक यह आश्रय छेते हैं कि (तंय) ना| 
` उस यज्ञ पुरुष को देवता और ऋषि खोगों ने पूजन किया मे| 

सब सृष्टि से प्रथम उत्पन्न हुआ था ॥ | 

पहला दोप इस अर्थ में यह है कि वह जब छाट से प्रण 
उत्पन्न हुआ, उसकी सेवा करने वाले साध्य और देवता मं, 
समय कहां थे! और दूसरी बात यह है कि महीधर ने gaai 
प्रु यज्ञ में लगाया है, कि उस agog पशु को ai 
` करके प्रोक्षणादि संस्कारों से उसका संस्कार किया, E 
विचाराई यह है कि जब यज्ञ शब्द के अर्थ-विष्णु YI T 


सामग्री साधनरूप उस वैदिक कर्म का है जिसकी कोर 
ही नहीं सक्ती, एवं यज्ञ के दोनों अथो में मूत्तिपूजा , ह 
इस मंत्र के अर्थ यह हैं कि उस यज्ञरूप पूजनीय प 
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ऋषि लोग पूजन करते हैं । वह. पुरुष कैसा है जो 

|| त सब कार्य्यरूप शष्ट से (अग्रतः) नाम प्रथम है(तेन) नाम उसके 

$ दिये हुए वेद रूपी हेतु से । (साध्या) योगी लोग और (ऋषयः 

| पन्न ष्ठा लोग (अयजन्त) नाम यज्ञ करते हैं। इसमें तो ज्ञानयज्ञ 

| पूजा लिखी है फिर सूत्तिपूजा कहां रही । क्योंकि ज्ञानयज्ञ 

| के मूत्तिपूजकों के मत में भी निराकार को ही वोधन करता है 

| न कि साकार को । जैसा कि गीता में लिखा है कि! 

| ` “श्रेयानद्रव्यसयात्‌यज्ञात्ज्ञानयज्ञःपरंतप | 

| सर्वकर्मा खिले पार्थज्ञानेपरिसमाप्यते” गौ० 81 ३३। 

. अर्थ-द्रव्यमयात्‌ यज्ञात) नाम द्वृव्यरूप यज्ञ से ज्ञानरूपयङ्ग 

(अयान) चाम श्रेष्ठ है, क्योंकि सब कर्म ज्ञानयज्ञ में जाकर - 

समाप्त हो जाते हैं, और सूत्तिपूजकों का यह सिद्धान्त भी है कि 

अद्गानावस्था भें ही शूरत्तिपूजा की विधि है नकि ज्ञानावस्था में.॥ 

|| अन्धन्तमः प्र विशन्ति येऽसम्भूति सुपासते।ततो 

| भूयइवते तमो य उ संभूत्या०रताः॥ यजु ० ४०।९। . 

| i यह मंत्र स्पष्टतया सूरत्तिपूजा का निषेध करता है कि (eei 

भूत) नाम प्रकृति और (संभूति) नाम प्रकृति का कास्य उक्तं _ 

दोना पदाथों की पूजा करने वाले (अन्धतम) नाम अविधा 

अन्धकारको प्राप्त होते हैं ॥ 

` सामीजी के अथो पर आक्षेपता लोगों ने इस मंत्र के अथा 

) ' भर के स्थान में प्रकृति की उपासना करना इस पकड़ को 
कड़ा है, पहले यह दोष. पं० साधुसिंहं ने निकाला है, और फिर 
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à | 
उसी का अनुकरण ai ज्वालाप्रसादमिश्र ने किया है, उक्ते 
पुरुषों ने इतना भी नहीं सोचा कि प्रकृति और प्रकृति केका | 
की उपासना का जो निषेध किया गया वह किस अभिप्राय ह) 
किया गया है, वास्तव में वेद भगवान्‌ का आशय यह था $| 
प्रकृति और प्रकृति के कार्य्य की उपासना करने वाले ai) 
नारकीय हैं कि वह उपास्य देव से भिन्न की उपासना के 
अर्थात्‌ उपास्य के स्थान में अनुपास्य की उपासना करते हैते. 
फिर यहां ब्रह्म के स्थान में प्रकृति की उपासना करने का नि 
यह अर्थ क्यों बुरा है! और जो पंः ज्वालाग्रसादमिश्र ने स्‌ 

. लिखा है कि ब्रह्म के स्थान में प्रकृति की उपासना कहना से|. 
प्रतीकोपासना हुई, हम कंब कहते हैं कि यह प्रतीकोपाप्नना नी 
पर भेद तो इतना है, हम यह कहते हैं कि यहां प्रतीकोपासां. 
का निषेध है जेसाकि “नतस्यप्रतिमास्ति” में है, यदि 
कहा जाय कि वेद समकाल में प्रतीकोपासना थीही नहीं 
निषेध : क्यो ! तो “अख्न्तम:प्रविशन्तियेदविद्यासुपासत | 

. जब वेद समकाल में अविद्या की उपासना थी ही नहीं तो | 
बदे भगवान्‌ ने इस मंत्र में अविद्या की उपासना का RAT 

किया ! शास्त्र रीति से तो ज्ञान से प्राप्त वस्तुओं का भी || 
हुआ करता है, यादि सर्वथा प्राप्त वस्तुओं का ही विषे ६ | 
करता तो उनके a “येअविद्यामुंपासत.” इसका || 

. है! हां एक उचर हो सक्ता है कि उनके मत में स्वाश्रय pt 

होकर अविद्या ब्रह्म में रहती है, एवं निस प्राप्त के आम |. 
निपेषु किया गया है । इसी प्रकार हमारे मत में. भी पर | 
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| | दक्ता है कि दस्यु लोग अर्थात्‌ वेदषिहित कर्मों से विरुद्ध आच- 
` रण करने बाळे लोग वेद समकाळ से चले आते हैं इस लिये ऐसे 
$ होगों में अङ्कति और प्रकृति के कार्य्य की उपासना mg थी इस 
| हिये प्राप्त का ही निषेध किया गया है अप्राप्त कां नहीँ ॥ | 
और वात यह है कि जब वह लोग सनातन होने का दम 
भरते हैं और प्रत्येक सनातन भाष्य का सत्कार करते हैं फिर 
ai के अर्थों पर रोष क्यों! क्योंकि इस मंत्र के आष्य में 
R ओर स्वामी झाङ्कराचाय्येजी ने प्रकृत और प्रकृति के 
| me की उपासना काही निषेध किया है फिर उनके अथां से. 
| असचि क्‍यों! और जो उन्होंने यह लिखा है कि प्रकृति और 
|. मृति के कार्य्य की भिन्न २ उपासना करने का निषेध है ag- 
| च्यम का निषेध नहीं, इसके प्रमाण के छिये उन्होंने यह मंत्र 
उद्धृत किया है: . 
पैभूतिचविनाश च यस्तद्रेदोभयछसह। विनाशे- 
| प शत्य तीरत्वासम्भूत्या्ृतमश्चुते॥यज्ञु ४०११ 
इस मत्र के महीधर ने ज्ञानकर्म के अर्थ किये. हैं कि (विनाश) 
श कमो से अन्तःकरण की शुद्धि द्वारा (सेभूत्या) नाम आत्म ` 
भ अशत को पाता है। यह इमभी स्वीकार करते हैं कि 
| _ ससुच्वयवाद है पर ज्ञानकर्म का, नकि प्रकृति और प्रकृति 
| पति से उपासना का। और जो पं० ज्वालाप्रसाद मिश्र ने 
ATE पूर्व जुपृअकार माना है जिससे असंभूति शब्द बनाकर 
° को अर्थे लेना चाहा है यह शैली उनकी अलोकिक है, 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
ku. . 


il 


EE 


Rt ls KA AE e E SS TE 


aetan, 


Digitized By SIddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


११२ ` आय्यमन्तव्यप्रकाश 


पर फिर भी उनका मनोर्थ सिद्ध नहीं होता क्योंकि स्रा i | 
'चा० और महीधर यह सनातन भाष्यकार उनसे विरुद्ध Yal 
जो यह लिखा है कि “ब्रह्मडष्टिसतकर्षात्‌?? To go | 
इस सूत्र में त्रहमदाष्िसे काय्यं की उपासना सिद्ध की है, 
सर्वथा सूत्र का अनथ किया गया है, यह सूत्र तीकािकरण सा| 
है इससे पूर्व यह सूत्र है कि `न प्रती केनडि स” अर्थी] 
नाम मूर्ति में परमेश्वर की उपासना नहीं करनी चाहिये, क्या] 
'(नहि स) नाम बह परमेश्वर मूर्ति नहीं है । उसीमें हेतु यह है ह| 
“ब्रद्मदष्टिसतकर्षात्‌’’ ब्रह्मणो इष्टि-त्रह्मदि, KUTA 
` प्रतीकोपासना से उत्कृष्ट नाम श्रेष्ठ है इसलिये भी anl, 
रूपी जो मूर्ति पूजा है वह नहीं करनी चाहिये । और जो है 
ट्पण्डमुपादायतचीन्महावौरान्कारोति MRTA 
संगहौतमथास्यो प रिष्टाच्यङञ लंसुखसुन्न यतिनासिका' 
'्मिन्ञतइृधातीति” ब्रा श० १४ ।१। ३। ९२ | 
` अर्थ-भिहीं का पिण्ड लेकर तीन मंहाबीरों को बनाता ji | | 
` दी लम्वाई मध्य में iga मात्र है और ऊपर तीन अंगु | 
का सुख बनाकर उसी में नासिका वनातां है, इसादि 
` ब्वाक्यों में महावीर एक यद्ग पात्र विशेष है इससे सू 
क्या सम्बंध । यह भी स्मरण रह कि हम MA रथाँ को 
नुकूल होने सें मानते हैं । इस बात को हम sd Ji 
में स्पष्ठ लिख आए हैं कि हम ऐसे ग्रंथों AE a 
. मानते जिनमें ऐसी असम्भव बात है । इसमें संदेह नहीं है 
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i | सी बातें अध्यास से ब्राह्मणग्ंथों में वर्णन की गई हैं लेसाकि 
[५ पुरुष का सिर कट जाना, आर यही वात पुराणों में -और 
| | दवाकर लिखी गई जसाकि देवी भागवत में लिखा है कि एक 
| समय विष्णुमगवान का सिर कठ गया था उस समय सब देवता- 
| ओ ने प्राथेना को । एवं बहुत से अनृत भाषण ब्राह्मणग्रथों में 
| हैं जिन्होंने पुराणों में आकर एक भयानक आकार धारण कर 


| . अव तक से मूत्तिपूजा का खण्डन किया जाता ह्वै । अब 

ARER लोग यह कहते हैं कि हम मिट्टी पत्थर की मूषि की 
पूजा नहीं करते किन्तु मूर्त्त में व्यापक जो परमेश्वर है उसकी 
पजा करते हैं। जैसे कि (हम कभी:पस्थर मिट्टी की पूजा नही 


[की पूजा करते हैं) मूर्त्तिपूजा पं०अभ्बिकादत्तव्यांस ए०७ 
अब पौराणिक फिलासफी में सूत्तिपूजा शब्द के तीन 
होते हैं, मूत की पूजा, सूर्चि से पूजा, सूचि में पूजा, प्रथम 
को तो अब आर्यसमाज से भयभीत हुए पौराणिक स्वी 
ही नहीं करते, शेष दोनों को स्वीकार करते हैं, हम इनके 
दन्त को ही EBT रूप रखकर इनका खण्डन करते हैं किः- 


ü यांयां तनुर्भक्तः श्रद्यार्चितुमिच्छति त्स्य 
ARSI भ्रद्यंतामेव विदधाम्यहस्रोगी ०७२१ 
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३९४ आर्दमन्तञ्चवकाहे 


दूस पर स्वामी झं? चा० का यह माच्य है कि “बबई 
'दबेतातनुप्रव्याचितुसिच्छति” अर्थ-जो पुरुष NI | 
देंवेतों की सूरि का श्रद्धा से पूजन करता है, यहां तोला 
` शकराचाय्यंजी ने भी देवता की मूत्तिपूंजनं के ही अर्थ नि 
नाकि सूँ में देवता पूजन के, फिर तुम सूचि की पूजा से के 
भोग सक्ते हो? यंदि कोर हैम परं यह आझेप करे कि कहीं 
AR को आश्रय लेकर भूँतिषूँजा का खण्डन कर WA ku 
उनका आश्रेयं लेकर सूत्तिपूजा का मण्डन करते हो, N 
विरोध क्यों? इसका उत्तर यह है कि परमत दृष्टान्त से पप 
-खण्डन- थही कहलाता है कि जो उनके सिद्धान्त से उनका बिर 
बतलाना है। रही यह वात कि सयामी शं० चा? को 7 
भूत्तिपूजा का खण्डनं कर्त्ता कहीं मण्डन करता क्यों उदधतत 
लाता है! इसका उत्तर यह है कि यह परस्पर विरोध छुपी; 
भी उनके मत में ही छगता है, पर प्रकृत यह है कि जव' 
Yo चा० जेसे दृद्धाचाय्य सूर्तिपूजा के अर्थ मूर्ति कीप 
मानते ये तो फिर आज करूँके तुच्छ जीव मूर्चि अधिक 
पूजा वा मृरत्तिकरण से पूजा, मूत में पूजा ओर मूर्चि 
इस्रादि शुष्क तर्क बढ़ाकर सनातन धर्म से क्‍यों विरोध 
. और जो मूत को करण मानकर सूर्चिएूजा की 
. जाती है बह भी ठीक नहीं, क्‍योंकि करण उसको 
जो व्यापार. घाला हो और असाधारण कारण ई! 
पूजन ईश्वर प्राप्ति का असांघारण कारण नहीं) TAA 
यूसिपजा नहीं करते उनको भी ईश्वर प्राप्ति होती है 
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dae समदमादि अनेक साधन ईश्वर माहि के हैं. फिर इस 
| कुछ साधन का आश्रय सर्वया अनुपयुक्त है$भ | 


१|- केवळ अनुपयुक्त ही नहीं मत्युत ऐसा भूर काःकारण है कि. 
jie मूचिपूजा रूपी भूल ui में पड़कर मनुष्य मनुष्य जन्मके | 
| aeaaea से ऐसा भुछ जाता है. कि फिर कभी उस राखे पर 
duna, जैसा कि वत्तेमान काल की:'मूर्सिपूजा-का चित्र" 
दिखला रहा है कि सहस्रों लोग सूर्त्रिपूजकों के छंगार पय में 
[म्मिलित होकर शमदमादि साधन. सम्पत्ति से गिरकर सर्वेधा' 


~ 


॥| ताइ हो जाते हैं“ atanan a aaa: aa” 
[गीता वाक्य से सबैथा : उल्टा फळ, an है, अथा सूरि 
[कों की विहार लीला, मान.लीला, चीर लीळा, रास -लीला' 
पादि। अंनन्त{ःलीलाओं में लम्पट: होकर {कोटि २ नर जारी | 
क प्रझोक से श्रं हों जाते हैं, इप अभिग्राय- से स्तामीजीने 

है कहा है कि इतर,पापाणादि जड़ मूर्तियों, को सबैया:अपूल्य 
NEEM जज AA AI 

È ओर जो मूत्ति में पूजा क्ले अर्थ, मूर्तिपूजा के, किये जाते हैं, | 
एक. ऐसा सिद्ध' साधन है जिससे विचारे मूर््तिपूजक रोग. 
चित्त को मूत्तिपूजा की सिद्धि का सन्तोष दे छेते ETA 
में व्यापक समझकर qira सिद्धि करने से सू 
को क्‍या लाम! जब इस ब्रह्माण्ड के अणु २ में परमात्मा 
पस है. तो फिर इस निखिलं mamie के एक देश तुच्छ सूचि 
KA उसकी व्यापकता क्यों RAN समझी जावी हे! बहुत 
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क्या हमं इस कथा को शारारक का एक अधिकरण | 
समाप्तकरते हैं । “ न चकारथ्येपरत्यभिसंघि” Aoga 
अर्थ-(कारय्ये) नाम प्रकृति के काय्य मूर्ति में कभी घार? 
नहीं करना चाहिये, इसी पर स्वामी शंकराचार्य्य ने “नतत 
प्रतिमास्ति ” के अर्थ को स्पष्ट किया है कि “नतस्पप्रतिग 
स्तियस्यनाममइद्याशः” इतिचपरस्थेव बरह्मणो यशी नाग्नत 
प्रसिद्द!” शं० भा० अर्थ-“ नतस्यप्रतिसास्ति” इस प्र 
` . प्रज्नह्म के यश का ही वर्णन है नकि साकार m, a 
के लिये यह परम प्रमाण है कि “ नतस्यप्रतिमा स्ति” में एज 
की मूत्ति का निषेध किया गया है। यदि कोई यह शङ्का गो 
कि शंकर ने पर और अपर यह दो अझ माने हैं तो जब उसे 
प्रमाण को उद्धृत करते हैं तो उन दोनों का स्वीकार क्यों ना 
करते! इसका उत्तर यह है कि उनका काम दो प्रकार क 
मानने से बिना नहीं चल सक्ता,.क्योंकि मायावाद में यही 
` है कि जब तक दो प्रकार का R न माना जाय तब तक उसे 
अद्वैतवाद्‌ की सिद्धि नहीं होती, अस्तु हमको तो इस दष्टा 
Ranai यह है कि सनातनियों के वड़े आचार्य्य भी १ 
प्रतिमास्ति” के अर्थ मूर्त्तिपूजा के निषेध के ही मानते हँ 


| n इति aia निषेधो नाम एक विंशति 
` ` मन्तव्यः समाप्त 


| Ba मिस मुह क Se ae ° 9 9 
(| ::“ (२२) “शिक्षा » जिससे इस संसार का अभ्युद्य बढ़े, और 
|| ,अविधादि निखिल दोष दूर हों, उसको स्वामी जी ने धर्म शिक्षा 


३ गाना है ॥ डक | 
| . (२३) इस में पुराणों का प्रकरण है, आशय यह है कि आ 
| परयो में जहां २ पुराणों का नाम मिलता. है वह आह्मण ग्रंथों के 
| हिये आगरा है भागवत्तादि अष्टादश पुराणों के लिये नहीं, क्योंकि: 
| भागवतादि अष्टादश पुराणों का तो उस समय जन्म भी नहीं 
| हुआ था। स्वामीजी के.मन्तव्यों पर आक्षेप करने वाले लोग 
'भागवतादि ग्रंथों को पुराण समर्थन करने के लिये प्राचीन ग्रंथो 
| से जो प्रतीके देते हैं उनसे यह: सिद्ध नहीं होता कि उस समय 
( भागवतादि ग्रंथों को पुराण कदा जाता था, उन भ्रतीकों को 
ORRAT हम पुराण शब्द का आशय वर्णन करते हैं कि पुराण - 
शब्द. उससमय ब्राह्मण ग्रंथों के अभिमाय से आया है वा किसी. 
अन्य अभिधाय से ! “बूतिहासः पुराणङ्गाथा नाराशंस्यः 
स . एवं विद्दाननुशासना[निविद्यावाकोवाक्यमितिहास 
परासी, गाथा, . नाराशंसी रित्यहरइः खाध्यायमधौते 
R? शत० अ० ११ qo ६ इस वाक्य का आशय यह 
| R कि इतिहास पुराण गाथा और नाराशंसी नाम मनुष्यों के 
पिन चरित्र ग्रंथ, (वाकोवाक्य) तर्क शास्त्र इसादि ग्रंथों को 
ति दिन स्वाध्याय करें, इस वाक्य से यह नहीं पाया. जाता कि 
| हैं पुराण शब्द भागवतादिकों के लिये आया है प्रत्युत यह 
Ny a हैकि यहां पुराण शब्द आह्मण. गंथों के लिये आया 
Ù क्योंकि आह्मण अंगों काःचाचक और कोई शब्द इसमें नहीं 
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ओर जो पं० ज्यालात्रसाद मिश्र ने निम्नलिखित | 
उदाहरण दिया है | 
“च्चौरोद्नसांसीद्नास्यां saagaa faia, 
वाकोवाक्यसितिहास: पुराणमित्यहरहः स्वध्यायमधोंते 
स एन्रन्तप्तास्तप्रयन्ति सवः काम: GIR” 
हमारे मन्तव्य यें यह वाक्य प्रक्षिप्त है, क्योंकि इस में देवताओं के 
मांत से तस करना लिखा है, स्यात उनके अलौकिक देवता ऐसे है 
जो मांस सेत होते हा, हमारे विचार में तो देवताओं कोःमांग 
से तृप्ति जनक वाकय .मांसाहारी देवता पिय छोगों के डाले हुए 
इस लिये ऐसे ब्राक्यां का कोई प्रमाण नहीं । और आगे जो ग. 
लिखा दै,“ अरेऽ स्यम इतो भूतस्य निउव सितमेत तद है रे दी वनु 
दः सामवेदोऽथर्वाङ्गिरसंहूतिहासः घुराणं? श० Toa 
उस -स्वोपरि परमात्मा का ऋग; यजु, सोम, अ 
खासवव हैं, ओर इतिहास पुराणादि भी निश्वासवत हैं; यहांभी | 
पुराण शब्द आह्मणों के लिये आया है, क्योंकि यहां यरि | 
ह्मण ग्रंथों का वाची पुराण शब्द न माना जाय तो और को 
यहाँ आझणग्रंभ्राची शब्द नहीं हे और पं० ज्वालामरसाद मि | 
ने जो.यह लिखा है. कि “इसमें इतिहास पुराण आदि प्राच 7 
WRR ग्रहण किये हें॥  . 
कया पांच नाम प्रथक्‌ २ अहण किमे जाने. से. पुराण 
भागवतादिकों को कहता हे? पांच क्या यातोः सहाँ ९ 


Sa 
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`| पद्ध कियों है कि थहां इतनी विद्या कथन करके 

इससे भी यह सिद्ध नहीं होता nan 
| का नाम पुराण ti ; सहोवाचकरवेदंभगवोध्येमियजुर्वेद 
है सामवैद्मथवणं चतुर्थमितिहास पुराणं पंचमं aa 
| प्रवरं राशिंद वंनिधिं वाकोवाक्यमेकायनंदेवविद्यां ब्रह्म 
| Tat, भूतविद्यां, qafat, नच्षवविद्यां, सर्प, दव, जन 
| ब्िद्यामतङ्वगबोऽभ्येभि?॥ छा प्रः ७ अ्--नारद जे. 
सनत्कुमारं को कहा कि हे भगवन ऋग्‌ ,यजु, सांम, और अथई ˆ 
चार वेदों को मैं पढ़ता हूं और पांचवें बेद, इतिहास- पुराण 
pl को, यहाँ वेद॑ शब्द इतिहासं पुराण में उपचार से आया है 
अर्थात गोणी इत्ति से आया है, क्योंकि ज्ञान का सांधन होने 
से गोणी इत्ति से इनको भी वेद कहा जा सकता है, और यहां 
पाण शब्द का इतिहास शब्द विशेषण है, अर्थात पुराण और _ 
तहास शब्द यहां एकही अर्थ को कहते हैं, और (प्य नाम॑ श्रद्धा 
Tr जा पिता पितामहादिकों की सेवां विधायक शास्त्र है, और 
पाश, गाणत शास्त्र, निधि कालगति ज्ञानंशा स्व, वाकोवाक्यं ते 
नितिशास्त्र,( देवविद्या) इन्द्रियों की वशीभूत करने 
विधा, और (ब्रह्मविद्या) जीव ईर सम्बन्धि वेदान्त ` 
...  'मृतावद्या)तत्वों की विद्या, जिससे प्यिव्यादि तत्वों के गुंण 


| स ia) क्षात्र धर्म की विद्या, (न्षव्रविंद्या)तारांमण्डंल 


| "तिया, (सर्पदेवजनविद्या) सांपके काटने की विधा, विद्वानों के 
| “रे फचानने की विण, लन मह्य की बिध यह भी. 
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स्मरण रहे किं इस वाक्य में दो स्थानों. में देव शब्दः आयम 
. इसलिये विचारे सतातनियों को देव शब्द के अथ दोही कृते * 
पड़ेंगे, भला एक देव शब्द के अर्थःतो इनके अलोकिक देत 
होगए, पर दूसरे देव शब्द के अर्थ क्या ? हमारे मत में तो णा 
दूसरा देव ऋष्दः जन शब्द के साथ आया हं जिसके अर्थ छा 
बिशेष के ही होते हैं, अस्तु यह मकरणान्तर है, प्रकृत यह है] 
नारद. ने सनत्कुमार से कहा कि. हे भगवन में इतनी विश 
जानता हूं, फिर भी मैं मं्वेत्ता ही हूं आत्मवत्ता नही॥ | 
उक्त विद्याओं में.पुराण शब्द का आना यह सिद्ध री 
करता कि पुराण शब्द का वाच्य उस समय भागवतादि पुर 
थ्च। आगे फिर 'अस्यसइतो भूतस्य निश सिते” इस बृहदारम / 
की प्रतीक देकर पं० ज्वालामसाद मिश्र ने भागवतादिकों | 
'पुराणं सिद्ध किया है हमारी संमझ में यह वात नहीं आती ह| 
पुराण शब्द-आजाने से ही भागवतादि ग्रंथों का ग्रहण ९ | 

` सक्ता है! यादि यह कहा जाय कि इतिहास से मिन्न एुराग 
“आया है इसालये पुराण भागवतादिकों काही नाम है 
कया सत्तर्क हुआ! क्योंकि “ सर्गञ्चप्रतिर्ग्चवंशोमन्व | 
च। वंशानुचरितं चेव पुराणंपञ्चलचणम्‌' ata | 
कों उत्पत्षि और प्तिसग-एक रे भूगोल का बेन! “| 
. वर्णन, और मन्वन्तरों का वर्णन और वंशो के 
. उक्त पांच लक्षणों बाळे पुराणों में, क्या इतिहास १ | 
फ़िर आपके मन्तब्य. में इतिहासं का ग्रहणं एर. तीर क| 
और हमारे मत में तो kaa आ्राह्मण म्यों को". ' | 
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व नाम है इस मकार अठारह पुराणों को लिखते हुए क्या 
दुत भार था! तत्व तो यह है कि आग्या के समय भागवता 


बसे आता । और जो आशलायन सूत्रों का प्रमाणं देकर यह 
पिद किया है कि उक्त छूत्रों में आझण, कर्प, गाथा, नाराशंसी, 
हास, पुराण, यह भिन्न २ नांम आएँ हैं इससे पाया जाता है 
हि ह्मणः प्रंथों का नाम पुराण नहीं! इंसका उत्तर यहं है 
भसे हहदारण्यक के “ थस्महतीभूतंस्यनिशसितं” इस - 
श्य म आपने सब प्रंथों को परमात्मा के खासवत्‌ माना है, 
शं विद्या शब्द से उपनिषद्‌ आही चुके थे फिर उपनिषदों का . 
स्‌ ग्रहण क्यों किया ? जैसे यहां विवरणायै उपनिषद्‌ शब्द 
महण किया गया. है इसी यकार यहां भी ब्राह्मण, कर्प, 
छ RRN, इतिहास, पुराण, यह शब्द विवरणार्थ आए हैं 
फ a शब्द पूर्व शब्द के आशय को स्पष्ट बोधनाय 
h nai दिये गए हैं। और जो भाष्यकार ने प्रयोग विषय 
| SA इराण शब्द का मग्नोग.किया.है.उस स्थान में पुराण 
Ju A वादे व्यास. कुत अ थे तो कल्प, नाराशंसी 
| "कएने अयोग विषय में क्यों न लिखें! अब बतलाओ 
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कि प्रयोगं बिषय में इनका ग्रहंण किस शब्द से होता हैं! 


इतिहास, पुराण शब्द से ही इनका ग्रहण है तो फिर खामी. 
के इस लेख से क्‍यों घबराते हो कि पुराण, इतिहास, ket, m | 


ओर नाराशंसी यंह एक ही अर्थ को कहते हैं।._ | 
. वादियों के शिथिल प्रमाणों पर समीक्षा निष्फल है, बादीग़। 
बल यह है कि यह बात बेद से भी स्पष्ठ हो गई, द्‌० तिमिर मा] 
ya ५३ द्विती याष्वत्ति -चह बेद यह > 
स ढुहती ।इंशमलुव्यचळत्‌ ॥ १०॥ ` ` 
तंमितिहासइ्च पुराणं च गाथाश्च नाराइसीशः 
नुन्यचळतं ॥ ११ ॥ j 


अथव० १५। १ & ॥ wA f 
. अर्थ-नह बड़े उच्च मार्ग को भाप्त होता है, इतिहांत, A 
` गायां, नाराशंसी उसका अंनुकरंण करते हैं और बई ६९ | 
'हास, पुराण गाथा नाराइंसी कां मरियधाम हो जाता ९ | 
“अकार जानता है ॥ i 
` उक्त मंत्रो में जो पुराण शब्द आया है वह आधुनिक 5 
के लिये नहीं आया किन्तु एक प्रकार की aat के ४. 
हे। औरं'जो इससे यह आशय fea जाता 
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| इन्द से मिन्न पुराण शब्द के आने से पुराण इतिहास से भिन्न 
(हे! इसका उत्तर तो इम .मथम लिख आए हैं कि आधुनिक 
| दिकों को पुराण मानने वाले भी उनको इतिहास से _ 
| रसया एय्‌ नहीं कर सक्ते । क्योकि उनके पुराणों में भी इति; 
| दस है ॥ 
। यदि यह कहा जाय कि आय्य मन्तव्यानुकूल भी पुराण शब्दः 
| के वाच्य ब्राह्मण ग्रंथ वेदके समय में न थे, फिर उनके लिये | 
| पुराण शब्द क्यों आया ? इसका उत्तर यह है कि उक्त अय 
| देद के मंत्रों में जो इतिहास पुराणादि नाम आएं हैं वह विद्या 
| के अभिमाय से आए हैं, किसी ग्रंथ विशेष के अभिमाय से नहीं, 
| यदि ग्रंथ विशेष के अभिप्राय. से आते तो वेद इन ग्रंथों का 
आशय अवस्य लेते, और बेद का स्वतस्त्व भी न रहता । यहिं 


के यहां भविष्यत काल में होने वाले पुराणादिकों का नाम लिख 
॥ दिया, तो फिर भविष्यत का ध्यान धरके दर्शनादि शास्त्रों का 
| नाम॑ क्यों न लिखा ? यह भाव ऐसा स्पष्ट है. किः जिसको: कोई 
four नहीं सूक्ता कि वेदोपनिषद्‌ और आई ग्रंथों में जो पुराण 
/शष्द: आया है बह भागवतादिकों के लिये नहीं आया, ओर जो. 
भह गोपथ का प्रमाण लिखा हैः ` _ 
Ro `“ एकसिमेसर्वेवेदानिमिंतास्मकल्पाःसरइस्याःस 
| MA; सोपनिषत्काः सतिहासाः सान्वाख्याताः सं 
एषाः स स्वराः स संस्काराः स निरताः सानुशसना 
| 'सानुसाजना: स वाकोवाक्यासेषां यज्ञमभिपदासानानों ` 
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अथे-इस - मकार यह सब बेद बनाए गए.। (सकल्पाः) mi 

के साथ (सरहस्याः) रहस्य के साथ, (सब्राह्मणाः) ब्राह्मण ग्रा 

UU, 

सों के साथ (सान्याल्याताः) संशा के साथ (agan) पुराणों, 
के साथ, (सस्वराः) स्वरों के साथ (स संस्काराः) संस्कारों 


RA ja 
साथ, (स निरुक्ताः) निरुक्त के साथ इसादि। यहां पं० ऽ; 


A 
प्रसादमिश्र यह बल दिखलाते हैं कि यहां इविहास, त्राह k 
पुराण, यह Ra २ पड़े हैं इससे यह पाया जाता है कि बआाह्म्णों ' 
1 नाम इतिहास पुराण कदापि नहीं! पर उक्त जे 
ने यहां यह नहीं सोचा कि वह तो an ग्रंथों को वेद माग] 
थे यहाँ तो ब्राह्मण ग्रंथ कुछ ओर ही बन गए, यदि यह M 
` ज्ञाय कि ठीके तो है (स आ©आहाणाः) के अर्थ यह है किं वेद ब्राह्मर 
के साथ ही उत्पन्न हुए, एवं ब्राह्मण ग्रंथ और वेद एक होए" 
` इसका उत्तर यह है कि (सवाकोवाक्याः) भी तो रिखार 
कयां न्‍्यायदर्शन भी वेद है! यदि यह कहा जाय कि न्याय: 
की विद्या वीज रूप से वेद में है इस लिये(स बाकों वाकय). 
है, एवं ब्राह्मण ग्रंथों की भी तो विद्या वेद में है फिर (सत्रा) 
कहने से क्या दोष है, एवं विचार करने से सारांश यह शि 
है कि यहां ब्राह्मणादि नाम किसी ग्रंथ विशेष के अमि | 
नहीं आए, किन्तु विद्या विशेष के अभिमाय से आए हैं।'' 
“आर यह भी यहां स्पष्टं कर देना आवश्यक हैं किं” |, 
ग्रेथों के विषय में महाभारत में यह माण मिलता है 
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4? 
bo 
| ` षुः enen can oma 
F 


| रूप वाला केसे हो सक्ता है| 
DA पे “न agaa नापिवाचा नान्यद्‌ R 


पसा कमेणावा” सु० ३।१।८॥ 


!,तएषनेतिनेत्यात्मा झम्ह्यो नहित” ह० ३।८।१६ 
गाहम्‌” Ye १।१।६ “यदाह्मवेष -- 


r 


“HATE AMA 
Jy asama” ते० २।७।१ l 


£ aaga पश्यत fana ध्यायमानः ” Ho ३। १।८। 
५परात्परं पुरुष सुपेति दिव्यम्‌ 9 सुँ० ३।३। ८। 
| (यः सर्वाणि भूतान्यन्तरो यमयति” 


८१) ने चह आखों से देखा जाता हैं) न वाणी स | 
|ता है न और इन्द्रियों से ग्रहण किया जाता हे अर्थात 


| (२) बह ये स्थूळ नहीं, ये स्थूरे नहीं अर्थात इन्द्रिया | € S 
। (३) जो यह अइञ्य है, a है; जब इस T E 
“र्क्त में अनिलयन अथात्‌ जिसका कोई KIZA AA 
k सब का आश्रय भूत है ॥ a ER ENA 
(४) इसलिये उस निक i कोर्या Ct 
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१२ KAINI 


हि ईस मकार उसको सर्वथ 
बह सविशेष केवल अपने 


मू्तरूपाद्कों से ॥ 


उभयलिङ्गाधिकरण में महर्षि व्यास ने यही निर्णय किया: 
सका सदस द्विवेचन कर yA 
ई न वाला कोई आचार्य भी 
WA ji अभिमाय से आरम्भणाधिकरण में 
y T स एषः नेति नेत्यात्मा? Fo ३।९।२६ 
स्यूलमनणु” इत्यादि वाक्य लिखकर उसको कूस 


नित्य 
सिद्ध किया है, और जो इस त्र के अन्तिम भाष्य में यह 


प AG परमायाभिप्रायेण तदनन्य / 

Riana स्या 

ल्लोकवर्टित फेक 
मुद्रस्थानोयंतां ui; कथयति । अप्रत्यात्याग्रव 


निर्विशेष ही कथन किया ग, 
सत्यादि गुणों से कहलाता है d 


[यः Vi 
से जगव ओर ब्रह्म को एक सिद्ध किया है 
से पुर स्थानीय अह्म को कथन किया 

का 
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१३६ 
/शतपर्थ कृत्खं सरहस्यं ससंग्रहं चक्रे स परि 
है भङ्ग इषेण परमेण ह। म० मा० So Go अः . 


नथ-याङ्ञवश्क्य कहते हैं कि सम्पूर्ण शतपथ को मैने बना 
ya आगे के “छोक में यह प्रतीक है कि “ शतप्रथंचेदम 
ईसया” कि यह अपूर्वे शतपथ मेने वनाया। इसादि 


e क्यादि ऋषियों ने बनाया, तो फिर (स ब्राह्मणाः) इसादि 
N से वेद समकाल में ब्राह्मण ग्रंथों का वर्णन कैसे आसक्ता 
सिये यहां (स ब्राह्मणाः) इत्यादिः कथन ब्रह्म ज्ञानादिकों 
किं कथन करता है किसी ग्रंथ विशेष को नहीं:। और जो मनु” 
धति के छोक देकर पुराण शब्द से आधुनिक : भागवतादिकों | 
को सिद्ध किया है इस में मनु के समय की तो कथा ही क्या किन्तु 
श० चा० के समय में-भी भागवत पुराण -ल था, इसका 
प्रमाण यह है कि कहीं भी भागवत का ममाण स्वामी Te 
M जीने शारीरक भाष्यादिकों. में नहीं दिया, और जहां २ 
यार: पौराणिका? यह कहकर क्लॉक प्रमाण दिये हैं वह 
गत के नहीं किन्तु अन्य पुराणों के हैं। बहुत क्या: यह 
रण ऐसे नवीन हैं कि जिन में से कई एकका तो सुसलमामों 
। राजधानी में निर्माण हुआ है, इसी छिये उन में मन्दिरादि 
चाने.का कथन है,. फिर ऐसी नवीन पुस्तकों को स्वामी . 
“आएं कैसे मानते ; i 
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wa आय्येमस्तव्यप्रकाशे 


. (२४) इस. में ढुःख सागर से पार उतरने के हि 
विद्या, सत्संगादि माने हैं, बही तीर्थ शब्द का वाच्य हो. त्ने 
इतर जल स्थलादि नहीं, क्योकि वैदिक तथा औपनिषदू सग 
में जड़ जळ स्यलादि तीर्थ नहीं माने जाते थे ॥ . . . | 
इसको पौराणिक छोग इस भकार समर्थन करते हैः... 
नमः पार्य्याय च वार्य्याय च नमः प्रतरणाय चोर 
रंणायं च नमस्तीर्थ्याय च कूल्याय च नमः 
प्याय च फेन्याय च ॥ यजु० अ० १६।४२। 
इस मंत्र के पं० ज्वालाप्रसादमिश्र ने यह अर्थ किये हहं (. 
हे शिव सब प्रकार से सब में श्रेष्ठ सव संसार के पार उतारने एऐ 
हो; क्योंकि आप तीर्थ रूप हो जैसे गंगा, अथवा आप तीथों. 
पय्येटन करते हो, आपके अर्थ नमस्कार और .तीथों के: 
किनारे रूप आपके लिये. नमस्कार, (शष्प्य) अर्थात गो र 
` सेनारूपी, सिक्तारूपी हो आपको बारंबार नमस्कार. है 
-तीर्थ्याच) यह पद इसी हेतु में ह कि आप मयागादि तीयो, 
बिचरते हो॥.. n Ee ` 


ia के पण्डित साइब ने अलौकिक अर्थ 


*+ 


करते हो; यह किस पद के. अ हुए! उक्त मंतर मं ( 
. यह. शब्द है जिसके अर्थ आप कहीं. तीर्यरूप के करते 
वीध. में aiea करने के करते हैं, जो परस्पर विरुद्ध हैं। | 
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सप्तमसमुद्छास। ER) 


iarna के अभिमाय से तीर्थे रूप है तो वह पययटन नहीं कर 
ia पर्यटन करंता है वह सर्वोत्मिवांद के aia से 
$ हो सक्ता (कुल्यायच) के अर्थ यह किये हैं कि 
| त्यों के घाट भी आप ही हैं, ऐसे परंपर असम्बद्ध अर्थ किये 
!| ऐ जो न केवळ अनुभव विरुद्ध हैं किन्तु वेद की सङ्गति सेभी 
| विरुद्ध हैं, इससे पूर्व “नमः सम्भवायच सयोभवायंच” यह 
| न्हे । इसके अर्थ निशेष शिव के हैं, ओर सष आयास्य 
| {सके निराकार के ही अर्थ करते हैं फिर अगले मंत्र में तीथों के 


| परके पण्डित साहब ने यह अर्थ किये हैं उसमें “नमः अभ्य 

'पतिभ्यञ्च » यह पाठ हे, इसके अर्थ महीधर ने यह किये हैं 
“खान: कुक्षरास्त टूपेस्यो नमः ? ian) नाम कुत्तों कां 
, ते रूप जो परमेश्वर है उसको नमस्कार है. पर यंहां यह 
नहीं शोभते, क्योंकि इसी में वादी यह अंथे करता है कि 
4 से पार उतारने हारे हो, फिर इसी में यह अथै करता है 
के घार का किनारा हो, और पानी की शग हो, गंगा के 
| | किनारे का घास हों, इस प्रकार कहीं उत्पत्ति बिनाश बाला सबं 
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. १३८ MAARA 


कुछ परमेश्वर, कहीं संसार से पार उतारने वाला T y 
परस्पर विरुद्धार हैं । अस्तु मसङ्ग सङ्गति से यह कहा गया, ql 
खण्डन योग्य वात यह है कि वादी तीर्थ शब्द से जो गंगा इ 
'नादि तीर्थ: सिद्ध करता है यह वात ठीक नहीं, क्योंकि कर 
केवल तीयों में. ही उसका होना पाया जाता, -या कुछ ती |. 
“विशेषता वर्णन की-जाती तब वादी का अभिमत सिद्ध होता| 
- 'पर यहां तो बादी ने इस विशेषतां को मिटाकर घास पातं सी| 
. -कुछ परमेश्वर बना दिया ॥ ` ` । 
यहां यह भी स्मर्ण रहे कि तीर्थ नाममात्र से वादी के अभि| 
की सिद्धि नहीं होती क्‍योंकि तीर्थ शव्द का सुख्यार्थ यह है हि 
जो मनुष्य के तराने का हेतु हो अर्थात्‌ उद्धार का उपायःहो) || 
अथे में: सहसो स्थानों में तीर्थ शब्द का प्रयोग लोकिक भाष। | 
भी आया है जेसे कि. Aa 

“सत्यंतीर्धच्मातीर्थती मिन्द्रियंमिय । सर्वभूत | 
तीशे?” इत्यादि एवं दानंती थै द मस्ती थेसन्तो षसतौर्यसुच 
बह्मचय्थपरंतौर्थ तीर्थञ्चंप्रिवादिता ॥ इत्यादि अ ` 
प्रमाण तीर्थ के विषय में हैं। WA 
. अब वादी दूसरे दङ्ग पर चलंता है कि वेद में i A | 
` सरस्वती के नाम हैं-इससे पाया जाता है कि पहा gi a 
यसुनादि तीया का अभिप्राय हैं AA . | 

इमेमेगंगेयमुने सरस्वतिशुतुदवि स्तोमं स. | 


. परुष्ण्या । असिळन्यामरुदृधे वितस्त “1 
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| | सपतमसमुक्लासः KEU 
| k एब्रासुषो मया। ऋ० Ho Yo Ro ६सू ७५ म॑ ५ पर 
सरती. सरयुः सिंधुरुमिभिमेहोंमहीरवसायत॒ 


| उक्षणीः । देवीरापोंमातरः सूदयितन्वोंघृतबत्पयो 


1 
|) ` 


मधुमन्नो अचेत ।ऋ० Ho १० अ०५सू० CBO 
| उक्त मंत्रों के अथे यदिः बादी कृत भी मानेजायें: तबभी तीर्थ 
द्ध नेही होते । वादी के अर्थः यह हैं. कि. .“ हे गंगे, aga 
| सम्पूर्ण, मेरे यज्ञको सन्सुख होकर सेवन. करों, है मसुदे, . 
| आ्जकीयें, परुष्णी, -आसिंकूनी,. वितस्ता, सुशोंमा के साथ मेरे 
| मद की सेवन करो, भेरीं स्तुतियों कोः सब प्रकार: से हुनोः। 


0“ यहां. यह विचार करना है कि यदि गंगादि नदियों के 
| भधिष्ठात्‌ देवता नहोंतो- उनका आह्वान यह किस पकार हैं 
| भौ स्तुति श्रवण की प्रार्थना कैसे की है! इस कारणःगंगादि . 
| तीयो को अतीर्थ कहना अज्ञान है ति० भा० ए०: ३८३ द्विण्ह० , 
| अर्यो से इस मकार तीर्थ सिंद्ध नहीं होते क्योंकि मेरे यज्ञ को. 

[Rin सेंवनः करों यह कहना: उपचार से बन संक्ता हैं। 
और जो यह कहा हैं कि (यदि गंगांदि नदियों के. G 
NAA न.होते. तो उनका -अह्वानः न होता) अस्त अर्धिष्ठाहृ-देवत्त 
क्‍ इसे तीर्थः पूस में. क्या फल! सनातन. धमे मंत्रे सव वस्तुओं 
AN अभिष्ठातः देवताः हैं AA RENTA 
|: पष का अधिष्ठातृ देवता है, पानी का अधिष्ठा देवता है 
|." का अधिष्ठातृ देवता हैं, यदिः अधिष्ठातृ देवता से ही तीये 
हेते हैं तो घर में.घड़ेः के पानी. सें. नहार ही क्यों नहीं. 
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मनोरथ सिद्ध कर लिया जाता, क्योंकि उसका भी तो अधिग | 
_ देवता चेतन है । इस मत में छज छाननी आदि सब पदायों 
आधिष्ठातृ देवता हैँ, इस अधिष्ठातृ देवता से बिचारे तीयोँ ब | 
क्या बना ॥ 
अधिष्ठातृ देवता से तीथे सिद्ध न होने का और प्रमाण य|. 
तत्तेज ऐक्षत बहुस्यां प्रजायेयेति ता आ 
ऐक्षन्त ॥-छा० ६ ॥ ३ ॥ 
` अर्थ-तेज, (अभि) ने, इच्छा की कि में बहुत m l 


की उन्होंने अन्न को रचा, इत्यादि स्थलों में जड़ पदार्थ Al 
- ईक्षण सब आचाय्यों ने गोण माना है इसी भकार यहां भी a 


मूमण्डळ ` प्र परमात्मा कहता है कि यज्ञ कर्ता अपने Ma 
Qad, ऐसा फैलाबें कि यज्ञ का भाव और स्तुति नमो 
में ऐसी परिपूरित हो जावे कि मानों जड़ पदार्थभी सुनलें ॥ |. 

इस में यह प्रश्न हो सक्ता है कि आर्यावर्च की नदियों 
नाम ही वेद में क्यों आया और देशास्तरों की नदियों कां 
क्यों नहीं ! क्योंकि बेद तो ईश्वर ने सब देशों के लिये सा 
बनाया है! इसका उत्तर यह है कि यहां गंगादि ताम 
नहीं किन्तु योगरुढ़ि हैं, जैसे कि गच्छतीतिगंगा, W 
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दभ्या में घट सक्ते हैं एवं देश विशेष की नदियों का प्रश्न नहीं 
| | adi 

| “ यदि यह कहा जाय कि प्रसिद्धि से तो गंगा यमुना में ही यह 
|| बम पाए जाते हैं! इसका उत्तर यह है कि भसिद्धि लोक के 


| इहरादून में अन्वर्थ संज्ञा वाळा सहस्रधार एक स्थान विशेष है क्या 
|| न कह सक्ता है कि बेद में इसी स्थान: विशेष के लिये सहस्त 


jin भी गंगा aga रखे,.इस प्रकार उक्त नामों से वेदों में तीर्थ 
| नहीं होते॥ 

| और जो ऋग्वेदका तीर्थ सिद्धि में यह मंत्र प्रमाण दियाह कि 
[मापो भूयिष्ठा इत्येको अन्वीद्भिभूयिष्ठइत्पन्यो 
|भन्नवीत । वर्धयन्ती बहुभ्यः प्रेकोअन्रवीहृतावद | 
[Porai अपिशत ॥ ऋ० Åe १ अ० २२ सूर 
EEG 

l स मंत्र में तो . वादी को अर्थाभास के छिये भी ia 
| मिलता: । अथे यह हैं कई लोग कहते हैं कि यों का फल 
| प्‌ पदार्थ बहुत होता है, कई कहते हैं कि आप्रेय पदार्थ 
| स हेता है, और कई कहते हैं कि पाथिव पदार्थ बहुत होता 
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हैं, क्योंकि उक्तं पदार्थ सभी यज्ञों का फळ हें इसडिंये. सह | 
ठीक कहते हैं, इस आशय से यज्ञ के पातं का विभाग करें। भ्न | 
इसमें तीर्थ की क्या कथा ! ओर जो'(कऋतावदन्तः) के यह और 
हैं कि जितेन्द्रिय संत्यवांदी को तीर्थ फल देते हैं, इसन | 

मंत्र में गंघमां्र भी नहीं, होता भी कैसे, वेद के समय कीते|| 

«क्या कथा महाभारतांदिकों के समय में जिन नामों में तीथे सञ| 
ara था वह आज बड़े तीर्थ कहलाते हैं जैसाकि आज क्लि] 
: स्थान में घुष्करतीर्थ है और जो पोराणिकों के विचार में पी i 
-के दो नेत्रों में से एक नेत्र दै महाभारत में उसका चाम पुष्करारण || 
लिखा है, उस समय इस स्थान के तीथे होने की कोई चर्चा त थी | 

` : इसी मकार पौराणिकों के सहझ्लों तीर्थ ऐसे हैं, कोई ai 
जन्म से बना है, कोई कृष्णकर्म से बना है; कोई कृष्णलीला पे/ 

व्बना है, कहाँ तक कहें, कोई किसी सूर्चि पर डाका À 


बना है, जैसे डाकोर जी इसादि । इस वात को. हम 'पं० ज्वाण || 


न 


अधिक लेख की आषइ्यक्ता नहीं ॥ - £| 

(२५) इसमें भारव्घ और पुरुषाय का बर्णन हैं, कई लोग र|! 
. आङ्का क्रिम करतें हैं कि प्रारब्ध. कर्म हमको अवश्य भोगे | 

हैं इसलिये पुरुपार्थ निष्फल है! इसमें विवेचनीय वात गईं | 
कि पारब्ध कर्म भी पुरुषार्थ से बनते हैं, वह इस प्रकार कि कर्म Wai 
भ्रकार के हैं क्रियमाण जो वर्त्तमान कालं में किये जाते & १. | 
जब तक उनका कोई फल नहीं होता आत्मा में सस्कार 


कर रहते हैं तब तक सञ्चित कहलाते हैं । और जब फ ६" 


A 

È 
A ' 
“ |; J 
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| हे अभिमुख हो जाते हैं तब वही प्रारब्ध कहलाते हैं. एवं 
एरा से पुरुषार्थे से ही मारब्धकर्म बनते हैं।यहां का पुरुषार्थ 
हुंआ यहां की भारव्ध भी हो जाता है, जैसेकि स्वच्छ 
| ह्ानपानांदिं से वलबुद्धि की बृद्धि-अन्यथा हास, इस अभिप्राय ` 


| ३ खरांमीजी ने कहा है कि पुरुषार्थ me से बड़ा है॥ 


AAA 


| (२६) यह मन्तच्य स्पष्ट है ॥ | u 
| (२७) “ संस्क्षार” जो अपपुणों को निकाल देता है और 
(aait को भरविष्ट कर देता है । प्रसिद्ध संस्कार मनुष्य के १६ 


f 


| है| झशानान्त संस्कार के अनन्तर .परलोक गामी जीव के छिये 


(सतक के लिये कुछ भी नहीं करना चाहिये, इस विषय में इमारे 


|. ९) दूसरी युक्ति. यह है कि जेसे.स्टुतक के. नाम पर बनवाए 
| रे इए ताळावादि कर्मों का यश. रूपी फल झतक को मिलता 
| “प श्राद्ध का. फल भी मिलता है! 

| . ३) जैसे मरने के पश्चात .उसकी इष्ट प्राप्ति के लिये: प्रार्थना 
| "जाती है और उसका फुछ..उसको.मिझता. है, इसी प्रकार” 
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यहां के दिये हुए पदार्थ उसको मिल सक्ते? 
(१) प्रथम युक्ति का उत्तर यह है कि इस छोक में भी | 

के कर्मों का फल दूसरे को नहीं मिलता किन्तु दूसरे के गासन 
कर्मों में दूसरा निमित्त मात्र हो जाता है। अन्यथा यादि.अन्प३े 
कर्मों का फल अन्य को मिल जाय तों जिस समय ; | 
सम्बन्धि को कोई दुःख होता है या भाणान्त होता È उस a) 
बहुत से इष्ट भित्र ऐसी प्राथेना करते हैं कि मेरे शुभकर्म इसन 
लग जायें और मेरी आयु इसको प्राप्त हो जाय पर ऐसा होत 
नहीं, इस लिये दूंसरे के कभ दूसरे को नहीं लगते॥ | 


(२) कुए तालावादिकों का यशरूपी फर उसको नहीं मिलता, 
किन्तु यश भी तभी होता है जब वह अपने हाथ से बा 
` बाजाय, ओर यादि उसका कोई सम्बन्धि उसके पीछे उसके नाग 
के लिये बनबा देता है और वह यावदायुष कदस्य रहता है 
उससे उसका यश नहीं रहता किन्तु बनबाने वाले का यश्ञ। 
है । रही नाम की मसिद्धि सो परळोक में उसके सुख दुःख 
कारण नहीं हो सक्ती ॥ 


. (३) मरने के पीछे जो उसकी इष्ट प्राप्ति के. लिये मार्थना १ | 
जाती है वह जीवित जनों को सुमार्ग दर्शाने के लिये की जा | 
है। आर दूसरी बात यह है कि प्रार्थना का फल नम्रता, अ || 
` न्युनता, आदि है । अन्य कमवत फळ प्राप्ति प्रार्थना का फल 
अन्यथा सब प्रार्थना कर्ता सव कार्य्य अपने प्राथनाओं से: 
कर लिया करें पयेतृतीय तर्क से भी छतक श्राद्ध मण्डन नई 
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अब हम यह पूछते हैं कि खुतकं के अनन्तर जो श्राद्धादि कर्म 
(क जाते हैं वह किस मकार उसको आपन होते हैं कयां बह उसकी 
रुध बन जाते है, अथवा जिस समय उसके निभि भोजनादि 
|| दिये जाते हैं तो वह उसी समय उसको जाकर मिल जाते हैं! 

| ` प्रारव्ध इस लिये नहीं कह सक्ते कि अंपने क्रियमाण कर्मों से 


Thenon NNO ho 
ER i n = 


To Fo २।३।४२॥ o 
| अर्थ-(कुतमयन्) नाम अपने किये इए; कमों की अपेक्षा से ही 
[in उसको सुख दुःख सुगवाता है, अन्यया यादि ईश्वर बिना 


| यादे यह कहा जाय कि जिस समये उसको भोजनांदि दिये 
| गाते हैं उसी समय उसको जाकर मिंल जाते हैं यहं सर्वथा अस- 

मष हैं। और बादी मत में महा आनिषटांपात है क्योंकि जब मनुष्य 
शरीर की तृप्ति कारक अन्न जल चिउरी के शरीर भारी जीव को 


शरीर घारी जीव को मिलेगा तो अकिखितकर होगा क्योकि 
| क तसि उससे न होगी इससे यह सिंद्ध हुआ कि श्राद्धादि 
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और बात यह है कि हमारे वादी श्राद्धादि कमो में भोज | 
- ज्राह्मणों के द्वारा पित्रों को उस अन्न की प्राप्ति मानते हैं, इस हि 
(९). प्रथम प्रश्न यह है कि श्राद्धादि कर्म वेद में किस nì 
बर्णन किये गए हैं ! | 
(२) और किस मंत्र में ब्राह्मणों को खिलाकर Tea qi 
परलोक में भेजने का प्रकार लिखा गया है! T 
(३) यदि ख्तकों का ही श्राद्ध होता है तोः | 
येच जीवा येच झता ये जाता ये च यज्ञिया||' 
aio १८। ४। ५७॥ क ह 
इं मंत्र में जीतों का श्राद्ध क्यों विधान किया गया है! ' 

(४) बेद. मं. पिण्ड . पितृयज्ञ का कथन है वा श्राद्ध'कां!-ग|' 
पिण्ड पितृयज्ञ का कथन है तो सनातन: पथ का अंभिमान का 

. बाले पौराणिक इसको श्राद्ध कर्म क्यों कहते हैँ? “- “| 


~ 


को भोजन करांके परलोक में भेजना कहां लिखा है! e | 
(७) यदि पितर अपने आपही हविए के खाने को यई a K 
आते थे तो अब क्यों नही. आते! ` | 
(८) जो मेत कर्म में वैदिक मत्र हैं जेब उनका विनियो | 
रम में है फिर उन मंत्रं से.आधुनिक श्राद्ध की सिद रे k |, 
ती है! यह प्रश्माएक है . जिसका उत्तर पौराणिक म्र |. 
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| ध्या विश्वास पर जगद्भश्चन की जड़ जमाना धर्म से सरथा चिः 
इसाल्ये इम इस विषय के मंत्रों पर पौराणिक अथो की- 
|पपिस्तर समीक्षा करते हैं ॥ 


(नञ स्वघितिंजुषन्तास्‌ अथव० १८।२। ३४. 
|` इसके यह अर्थ किये जाते हैं कि जो अग्नि से दघ किये गए; 
|भौर जो अन्नि से नहीं द्ध किये गए, और जो इवि भक्षण करके 
| में रहते हैं, हे n तू उनको जानता है यह इवि व्‌ उनके लिये 


| पर हम इस अर्थ की सर्माक्षा करते हुए यह बताते हैं किइससे 
| अभिदग्धा) कहने से aai के शरीर का ग्रहण.होता हैः तो 
11 उन शरीरों केः लिये अप्नि से आना है! कि अमि उनको इस 
| का सेवन कराये, मंत्र के सुख्या् से शरीरों का ग्रहण होता है 
| भाका कदापि नहीं । सूक्ष्मदर्शी सनातन धर्म्मी यहां यह कहेंगे 
W लक्षणा से यहाँ “ अग्नि दरधा” कहने से शरीर सम्बान्धि 
| भामा है उसका ग्रहण हो जाता है जैसे कि “ गंगायांघोषः? 
"भयन से गंगा पक का शक्यार्थ मो प्रवाह उसके साथ सम्बन्ध 
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रखने से गंगापद की तीरमें छ्षणा होजाती दै, इससे तात्य ए्‌ | 
निकलता है कि गंगा के तीर पर घोष है, एवे अग्न से दध जो 
शरीर उसके साथ सम्बन्ध रखने से आत्मा.का ग्रहण हो जाता है। 
तो.अब इम पूछते हैं कि लक्ष्यार्थ से बिना तो आपका भी जियो 
नहीं होता फिर आप छक्ष्यार्थ लेने खले क्यों घबराते हैं! ` ४ 
सार यह. त्तिकळा कि स्त पितरों के जीवात्मा का ग्रहण उक्त 
मंत्र में सणा बृत्ति से लाभ, हुआ ॥ TE क 
ama मंत्रार्थ यह बनते हें कि हे (जातनेदः) अभे परमालम 
जो झृतपितरों के शरीर अग्नि में जझाए गए हैं, और जो अग्नि 
नहीं जलाए गए, जो आकाश में स्वयं अपनी कांति से विराजमान 
अथोत ऐसे आकाशवत उच्च पर्वतीय देशों में पड़े हैं कि जिसी 
कोति नहीं विगदी, सुम परमात्मन सर्वज्ञ होने. के कारण सब 
जानते हों, इस लिये इस स्वधा.सम्बन्धि यह. यद्टीय हविष 
सेचनं कराओं। भेद इतना है कि पौराणिक अथ में “अग्रा 
आद्द में तात्पय्याऽलुपपत्ति से पितरों के जीवात्मा में लक्षणा 
गई, और हमारे मन्तव्य में (जातवेदः) पदः की भौतिकानि में 
“यो इनुपत्ति होने से परमात्मा में लक्षणाकी गई क्योकि । 
यह लिखा हुआ है: कि हे जातवेदः तू उनको. जानता "| 
जानना जड़ अंग्नि में हो नहीं सक्ता जिससे यह अर्थ लाम. 
सर्वज्ञ परमात्मा इस Ai यज्ञ के हविषको इस्तः सके 
करें ताकि जिन पित्रों के शरीर असंसक्त रहें हैं उनसे: 
` हमारे उक्तार्थकी प्रव्वतामें यह प्रमाणहै कि. इससे 
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A qg का वर्णन है, इससे पाया गया कि उस मंत्र. में... 
`| शी अन्सेष्ठि यज्ञ अर्थाद्‌ चिताकर्मका विधान है फिर इससे सुतक 
सिद्धि केसे!  _ | 

| ` (ससे आगे मंत्र २६ यह है: 

| ज तपमाति तपो अग्ने मा तन्वं तपः।बनेषु शुष्मो 
| अस्तु ते एथिव्यामस्तुयदरः॥ ३६॥ 

| अर्थ-हे भौतिकाभ्ने दू इस प्रेत शरीर को (शतप) नामः शोभन 
| हवा और (मातितपः) अतिंमत तपा अर्थात्‌ ऐसा मत तपा जिससे 
|| सारे शरीरों तक भी उसका दाह पहुंचे, (मातन्वंतपः) हमारे... 
।| शरीरों को मत तपा तुम्हारा शुष्क करने वाला तेज बनों में हो - 

|| और हरण करने बाळा जों तुम्हारा तेज है पह परथ्वी में रहे । इस 
|| पत्र में उपचार से भौतिकाग्रि को ऐसा कथन किया गया है, 

| सेयह लाभ होती है कि सतक की चिता ऐसी न तपाई जाय 
निससे अन्सेष्ठि यज्ञ करने वाले छोगों को भी दाह प्रतीत हो, ` 
अर्थात्‌ शनेः २ तपाईं जाय । तत्व यहः निकला कि यह चिता का - 
करण है इस में डाले हुए घृतांदि पदार्थों को कोई नहीं कह सक्ता 
| कि प्रलोक में सुत पितरों की भूख मिटाने के लिये यह डाे जाते 
| किन्तु सतक माणियों के शरीर संस्कार के लिये और जीवितो 
(8 पुगन्धादि निद्गात्त के लिये ऐसां कथन किया गया है, 

| किसी फूल प्राप्ति के लिये). इसी अभिप्राय सेः ` _ ` 

| पेच जीवा येच ता ये जाता येच यज्ञियाभते'्यो 


| k Wan मघुधाराव्युंदती ॥अ०१८।॥५9 
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यह मंत्र (लिखा है, इसके अर्थ यह हैं कि (येचंजीबा) जल | 
हैं, (येचश्ता) जो. मर गए हैं, (येजाता) जो उत्पन्न हुए हैं l 
यज्ञिया)) और जो उत्पन्न होने वाले हैं (तेभ्यः) इन सब 
प्राणियों के लिये (मधुधाराब्युन्दाति) मामः मीठे R mi 
सिञ्चन करती हुई (घृतरुय) घी की (कुल्या) नाम' धार (एतु) ना 
प्राप्त हो । इस मंत्रमे स्पष्ठ करादिया गया कि यह चिता का इक | 
जीवित aan सबके लिये कल्याणकारी है। जीतों के लिये || 
निवि द्वारा कल्याणकारी है, सुतक शरीरों के लिये उनके संस 
` द्वारा शुभकारी»है। इस मंत्र में तक श्राद्ध वादियों का मा 
सर्वथा शिथिल होजाता है क्‍योंकि इसमें जीवितों का भी विधात 
है। इस मंत्र के अर्थ पं० ज्वालाभसादमिश्र यहांतक गोलंमोल क| 
हैं कि कुछ पताही नहीं देते, उनके अर्थ यह हैं कि (नों जीविता॥ 


~ 


जो कोई शतक होगए जो उत्पन्न. हुए जो यज्ञ के कराने बाहे 
उनके वास्ते घृत की कुल्या मंघुधारा प्राप्त हो #) कुछ नहीं 
. 'कि वह पितर हैं अथवा यंज्ञके कराने वाले झंत्वजादिं: ह 
ऐसी मौत इत्ति धारण की हे कि पिण्ड वा द्ध कां नाग 
नहीं लिया, और मंत्रो में यहां तक दम मांरते हैं कि कबरों में 
इंओं को भी भोजनादि भक्षण कराने को तैय्यार हैं जैसे 
निखाता ये परोप्ता ये दग्धा येचोडिता। 
सवांस्तानम आवह पिलन्हविषे अत्तवे 

अथवे० कां० १८।॥ २।३४. | 

WA के अंथेःयह करते हैं कि जो पितर गाढ़ें ग | 


# -ट्यानन्द्‌ fae भा० Yo ११४ | 


1 च 
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| जो अग्नि से जलाए गए, जो उद्धित फेंके गए हैं, है अग्ने! 
{| त सवको हवि भक्षण करने को सम्यग्‌ प्रकार से लेजा . 
यहां. पृष्टव्य यह है. कि निखातादि पदों से तो शरीर का 


| जो (ये निखाता) युद्धादिः समय में भूमि में:जिनका संस्कार. 
(किया गया है (परोप्ता) नाम दूर देश में जिन शरीरों को काब 
imita गया है, (येदरघां) जो शरीर अग्नि में दर्ध.किये गए 
भोर जो (उदाः) नाम इधर उधर फेंक दिये गए, उन सबको इस 
ए्योष्ठे यज्ञ की सुगन्धि का प्रभाव प्राप्त करा ॥ wa 
TA शिक्षा यह लाभ होती “है कि चिता का हवन न कवर 
| पिस्य शरीर की शुद्धि के लिये है UE इज्यो 
हि शुद्धि के लिये है। यहां भी “rafa” इस मंत्र के 
॥ जातवेदः ?? के समान अग्निपद परमात्मा का बोधक है, आशय 
I रैकि हे परमात्मन तुम इस दितास्थ हवनं की सुगन्धि Aa 
यो को शुद्ध करो । अत्ता-शब्द यहाँ उपचार से कहा 
| नकि शरीरों भें भक्षण करते का सामथ्ये नही होता 
| Ti को भी दृदतासे पौराणिक लोग तके आज के 
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मण्डन में दिया करतें हैं ; | 
यास्तेधाना अनुकिरामि तिलमिश्राः स्वधावती 
तास्ते सन्तु विभ्वीः मरभ्वीस्तास्तेयमो राजानुमन् 
ताम्‌॥ अथवे० १८।३।६९॥ ` 
अ्-+तिळमिश्राः) तिलों से मिश्रित (स्वधावतीः) नाम सब 
संयुक्त जो धान, में तुम्हारी चिता में छोड़ता हँ बह बहत युग 
हों और (यमोराजा) नाम दीसिवाळा वायु उनकी घुषि को! 
स्ततः फैलावे।सायणाचार्य्य ने यहां यम के अर्थ ईश्वर फे किय 
८ राजाराजमानईश्वरोयमः ते तब साधानाऽनुमन्यता| 
_ सोत्तुमनुजानातु ? अर्थे-दीसतिवाला ईश्वर यम तुम्हारे RA f 
धानों के भोगने की आज्ञा दे, इमने. यहां सारण के अर्थ से प 
सार ग्रहण करना है कि सायण से विरूद्ध. सनातनी ग्रह: 
रेत देशका स्वामी ब्यक्ति बिशेष कैसे कर लेते हैं ॥ 
.. उक्त तिल और घांनों का यहां चिता. में..डालन का 
इस वात का प्रमाण यह इसी काण्ड का मं० ७१ है 


आरभस्व जातवेदस्तेज स्वडरो 
मस्य सँ दहायेनंधेदि सुकृतामुलोके 


अर्थ-हे अग्रे (आरभस्व) नाम इस स्टक को द 
a आरम्भ कर } प्रायण. इसके यह अथे क्रते a 


पक्रमख” तुम्हारा हरण शील . तेज हो, . 
TTT इसके- शरीर को अच्छे प्रकार दाह कर: 
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| मा को पवि स्थानों को भाप कराओ। इस मत्र में शरीर' . 
: दृह का कथन किया जाना इस वांत की सिद्ध करता हैःकि यह: 
लात कर्म के मंत्र हें यहां श्राद्ध की क्या कया |... :. 
| हम मंत्र को पं० ज्वाळामसादभिश्र ने ऐसे ही लिखकर छोड़ 
"या है अर्य कुछ नहीं किये, करते भी क्या, उक्त शमशान के मंत्र 
शरण से श्राद्ध केसे सिद्ध करते। इस लिये श्राद्ध की सिद्धि के 


| 


(| एक और मंत्र पर जा पड़े हैं और वह यह हैं 


Rama: शशमानाः परेयुहित्वाद्रेषांस्यनपेत्य 
पनतः ते व्यासुदित्याविदन्तलोकं नाकस्पषट्ठे अ 
{पिदीध्यामाः॥ अथर्व ० १८।२।४७॥ L 
[| इसके अर्थों में प० ज्वालाप्रसादमिश्र ' यह लिखते हैं कि “जो 
Iaa लोग स्वर्गांदि लोक में प्राप्त हैं उनको हवि देते हैं| | 
|| पूर्ण रूप से विदित है कि aaa श्राड़ होता है”॥ 

॥ त्तर--यहां मंत्र में हवि देने का कहीं नाम तक नहीं) 

पिपी पूर्णरूप से तक श्राद्ध की सिद्धि कैसे ! मंब के ससार 
|) जो (अग्रवः) अग्रगामी Ga प्रशंसा योग्य (परेयुः) 
प्र परलोक को ह होते हैं (द्रेपांसिहिलां) नाम द्वेषं को छोड़- 
(^ पिर वह फेसे पितर हैं (अनपसबन्तः) नाम सांसारिक 


(१९, बह पितर (दयान) नाम अंतरिक्ष को (उद्गसं) TOTT 
|` शलोक में अर्थात्‌ छुखलोक में Md नाम.अ- - 
Me सिवाले होकर बिराजमांन होते 

हि "सका यह है कि जो राग ट्रॅप सें रंहित विद्वान सांसा- 
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कु आर्थ्यैमन्तव्येपाकँशे | | 
' रिक सन्तति कों छोड़कर केवळ विधारूंपी सन्ततिं संसार में इत 
कर जाते हैं, वहं दीप्षिवाले होकर स्वगैलोक में विराजते हं इ 
ia से यह भी पायो गया कि पुन्न पौत्नादिं संन्तति उत्पन्न कसे 
बालों का ही नाम पितर नहीं किन्तु निस्सन्तानों' का नाग औ| 
पितर है । अस्तु यह प्रकरणान्तर है, भक्त यह है कि यहां हैः 


E 


लिये जिन २. श्राद्ध विषयक मंत्रों के-उन्होंते अर्थाभास किये॥ 
उन सबके सत्यार्थ यहां किये देते हैं ॥ : 


कुल्येतु शतधाराव्युंद्ती। अथवे ० १८। ३।७२ 
अर्थ-परमेश्वर इस मंत्र में यह उपदेशं करते हैं कि a 
पितर विद्वान तथा जनकादि खत होते हैं उनका संस्कार इस मत |६ 
किया.करो॥ ` ` ` . T 
(ये)-जो (ते) तेरे (पूर्व) पूवले (पितरः) रक्षकादि N 
(अपरे) अन्य बन्धु आदि (प्रागता) :नाम प्रलोक बाप * m | 
हों; उनके Ka संस्कार के लिये (व्युन्दती) नाम गिरती 
घृतः की शतधारा नदी के-समोन चिता में डाछो.ताकि उसमें ई | 

, आदि कुछ.नरहे॥. ` 
ये समानाः समनसः पितरो-यमंराज्ये तेपर्श i a 
स्वधा नमो यज्ञोदेवेषु peage ५ | 
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| अर्थ-(ये) जो (समानाः) नाथ समान गुणों बाहे है (मनत: 
kaaa वाले हैं अर्थात्‌ एक ही.ईश्वरीय. धर्म में जिनकी 


| 
तैं, ऐसे (पितरः) विज्ञानी छोग, म्यायकारी राजा के राज्य 


| अर्थये) जो(समानाः) समान गुणं वाले हैं, (समनसः) समान 
| वाले हैं, फिर केसे E NASTAR) नाम आर जीवों में 
मख रसने वाले हैं अर्थात्‌ परोपकारा्थ काम करके ममतां उत्पन्न 
हिने वाले हैं (तेषां) नाम ऐसे लोगों की.जो. (शी!) शोभा है 
|) नाम मेरे में (कल्पताम) धारण करावें, इस भाब को लेकर 
| शाक में में सो वे तक जीऊं, इस मंत्र में ईर से के यज्ञ को 
(ना है। भाव यह है कि जो लोग निष्काम करी करते हैं उनके 


WA, कई: 
h 


1 भूत आत्मवत्‌ हो जाते हैं । अब उक्त ज्ञात यर और कभेः यज्ञ 
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| होते हैं, क्यों कि उनका (लोकः) नाम ज्ञान अस्त रूप होता है : 
हर सस्कार ही उनका अन्न होता है। हे परमात्मन्‌ ऐसा (यज्ञ) 
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ताफयामिद विश्वमेजत्समेतियदन्तरापितरम्मात | 
"रञ्ज ४ऽ॥ ` 
अर्थे-(द्रेस्सते) ताम दो मागे (मर्त्यानां) मनुष्यों के सुने गए 
(पिनृणाम्‌) . एक पितरों का अथात कर्मी लोगों का दूस 
(्रेवानामर) ज्ञानी लोगों का (अश्रणयस) नाम में सुनता 
. 'उन दोनों मागां से (इदे) नाम ये सम्पूण जगत्‌ (एजत्‌) नाम चेए 
करता हुआ (समेति) नाम गति करता है, (यत्‌) जो ज 
` (अन्तरापितरम्मातरञ्च) नाम ओर पिता माताओं को प्राप्त हत 
है. । इस. मंत्र में. देवयान और पितृयाण मार्ग स्पष्ठ रीति सेक 
. कर: दिये हैं इन्हीं का नाम ज्ञान मार्ग और कमै मागी है ओर: 
को गीता में शु कृष्णगति के नाम से कहा गया है 
शुङकृषणेगतीह्येतेजगतः शाश्वतेमते । 
एकया यात्यनारृत्तिमन्यया5वत्तेते एनः ` 
नेतेसृतापार्थजानन्योगीसुह्यतिकचन। ` 
तस्मातूसर्वेषुकालेषुयोगंयुक्तो भवा ऽन 
गीता० ८। ३६।२७॥ ` | 
अथ-(शुक्रकृष्ण) नामं शुक्ल और कृष्ण यह दोनों गतिम 
की निरन्तर होती है, (एकया) नाम एंक से (अनादत्ि)' 
भाव को प्राप्त हो जाता है अर्थात्‌ मोक्ष मार्ग में अपहत 
ब्रह्म केः भाव जीच को प्राप्त हो जाते हैं उस समय उसको 
जाम ब्रह्मध्यान नहीं करना पड़ता, और दूसरे क है 
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| | च्यानादिः आडत्ति करती पड़ती है, इन' दों 'मागों को जानता इअः 
|, योगी हे अझुन ! कभी मोह को प्राप्त नहीं होता, इस लिये सब कालो 
f agai ज्ञानमार्ग ओर कमैमार्ग का आश्रय लो ॥ . 

|` यहां पौराणिक लोग यह प्रश्न करेंगे कि ge मारग में आगर 
| ज्योति कथन. की .गई है, और शुक्त दिन कथन किया गया है, 
| और दूसरे मार्ग में घूम राजि कथन की गई है और छ मास का 
| दक्षणायन कथन किया गया है येतो कोई देश. विशेष स्वलोक . 
| के मार्ग प्रतीत होते हैं फिर इंनकों ज्ञान और केममार्ग केसे कह 
| सक्ते हैं! इसका उत्तर यह है कि रूपक बांधकर यहां घूम और ` 
| अग्नि का मार्ग कंथनं किया गया है वास्तव में मागे विधान में 
| तात्पर्य्य नहीं, इसी अभिमाय से स्त्रामीशङ्कराचाय्थने अपने भाष्यं ` 
में हिखा है (युक्रकुष्णे) “ क्वानप्रकाशकत्वात्‌शुक्रातदअभाः 
aaam” अर्थ-देवयान की ज्ञानः प्रकाश ;के अभिंषाय सें 
| एह्ांगति कही गई ओर फिनृयाण की ज्ञान के अभांव होने के. 
कारण कृष्णा गति कही गई, यह उक्त दोनों मार्ग पूवे संक में . 
[Ta किये गए हैं । इसमें राद्ध की कोई चर्चा नहीं॥ 
उदीरतामबर उत्परास उन्मध्यंमाः पितरः सोम्या 
| प: ।.असुयईयुरठकाऋतत्ञास्तेनों5वन्तु पित्रे 
AIN ऋ० १०।.१४।१। ` | 

| -अथे-(सोम्यासः पितरः) सोमं गुण सम्पन्न पितर उत्तम मध्यम 
` छोटी अबस्था बारे (उदीरताम) नाम हमारी उन्नति करु. - 
(जाः सर्व -भूनों के अड्रेष्टा होते से-समता रूपी जीवन को परक 
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हैं (तज्ञाः) नाम तत्व ज्ञानी हैं ऐसे पितर यज्ञों में हमारी त्ता | 


करें । अर्थात तत्व ज्ञानी विद्वान्‌ यज्ञ कर्मों में आकर हमारी रक्षा! 
करें । इस मंत्र में (अवन्तु पितरो gag) इत्तन मात्र से ही सुतक |. 


श्राद्धःवादी-्राद्ध निकालते हैं. जिसका आशय स्पष्ट यहः है कि 
यज्ञों में आकर विज्ञानी लोग हमारी रक्षा करें॥ क 
येनः पूर्वोपेतरःसोम्यासो ऽनूहेरेसोमपीथंवसिष्ठाः| 
तेभिय्थमः संछरराणोहवी ४्युशन्चुशङ्भिः प्रति 
काममत्त ॥ यजु० २६।५१। | 
 अर्थ-जो शान्त्यादि गुण सम्पन्न (येनः YA पितरः) नाम हमारी 
सर्व प्रकार से रक्षा करने वाले हैं, (वसिष्ठाः) नाम सवे गुण समप्न| 
हें (सोमपीयंऽनूहिरे) नाम सोमपान को पाम हैं. ऐसे पितरों A 
साथ हमारी सन्तान प्रसेक शुभ कामनाओं को. भोग करे। आ 
यह है कि सर्वगुणं सम्पन्न विज्ञानी पितरों की सेवा में रहकर हार, 
सन्तान मनुष्य जन्म के धर्म अर्थ काम मोक्षरूपी फल चुषटय कोम 
सतक श्राद्ध वादी इसके यह अर्थ करते हैं कि यजमान म| 
पितरों के साथ यथेष्ठ फल को भोगे, अब यह पता नहीं दिगा 
मरकर भोगे, या जीता भोगे!. पर यजमान से यह वात पाई 
है कि जीता ही भोगे, पर यह नहीं बतलाया कि सुत पितरं | 
साथ उसका सम्वन्ध किस प्रकार होता है॥ , . a E 
त्वयाहिनः पितरः सोमपूर्वकम्मोणिचकुः पव | 
धीराः । वन्वन्नवातः परिधीरपोणुदिवी | 
म्भेघवाभवानः॥ यजुद १९।५३। | 
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'सप्तमसमुक्कासः: 3 
| अर्थः विद्वेच- (वया) तुम्हारे /साथ (नः) हमारे : (पितरः) 
अध्यापका (सोमपूर्वे) एवस्य वालेगाचीन द्ध कर्माणि) यज्ञादि 
इगणि (चछ); करते हैं, यहां-ब्॒तेमान, काळू मे: खिट-का योग 


| तहत हो (परिधीन्‌). नाम सर्व फल-मद मागों को (अपोर्णुहि) नामि 
|च्छादनकर (वीं भिरः्वेः) विष्ट घोड़ों: से हमारे मध्य में: घन - - 


| दधात ॥ यजु ० १६।.५७। P 
1... अथ-हे (वहिषद्‌ः) श्रेष्ठ सभा में बैठने वाले पितरो (ऊती) नाम 
ania क्रिया से (अर्वाझ ) नाम हमारे मध्य में (इमा) नामं इन 
auk भोजन युक्त पंदाथों को (वः) तुमारे लिये (चमे) संस्कार 
करते हैं उनका आप लोग (जुपध्वम) सेवन करें। (शन्तमेन): नामं 
[Pramea ar (अंबसा) रक्षणादि कमे के साथ (आगत) 
JA (अथ) इसके अनन्तरः (नः); हमारे लिये (शयो!) -नामःसुखे 
| गया (रपः) नाम -संत्याचरण को (दधात)'घारण' करे, ओर. दुख 
|" सदा. हमसे प्रथक्‌ःरखें ॥ Sr RT 18 

| सहां वादी ने :“वहिषदः” शब्द से ही पौराणिक श्राद्ध वाले 
[ * करः. छिये+ यदि “वहिषिद्‌?? के अथे वादी स्वीकृत 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


के ही कर लिये जावें तव. बतलाओ कया कुशासन पर. . 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


rue आर्यमन्तव्यप्रकादा 


' बैठने वाळे स्त पितर ही होते हैं ! यदि ऐसा है तो 
में योगी के लिये कुशासन क्यों लिखा है ॥ AI 


देवयाने: । अस्मिनयज्ञेस्वधयामदन्तो HA, 
तेऽवन्त्वस्मान्‌ ॥ यजु० १९।५८। | 


करें ओर (अवन्तु) नाम हमारी रक्षा करें॥- . . -. `| 
` येअग्निष्वात्ता येअनग्निष्वात्तामध्येदिव e ua 
मादयन्ते । तेक्यः स्वराङसुनीतिमेतां य॑ j शु 

न्वंकल्पयाति.॥ यज्ञु०.१६.।.६०। ङ 


< आनन्द को प्राप्त होते हैं (तेभ्यः) उन पितरों के लिये 
. नाम स्वये प्रकाशमान परमात्मा (असुनीतिमेताम) नाम ईर 
घारी (तन्वन्‌) नाम शरीर को (यंथावशम) कामना के 
(कल्पयाति); समर्थन करे ॥ 
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| चतक श्राद्ध वादी के मत में अग्नि में जले हुए पितर ओर ना | 
da हुए पितर उक्त दो शब्द ही सूतक श्राद्ध के साधक हैं । 
र समाधान “ अग्नि द्रा अनस्नि दधा” इसादि मंत्रों में - 
नर आए हैं उन युक्तियों का यहां भी उपयोग है ॥ 


निषद्येमयज्ञमभिगणीत 


क्षणतोनिषयेमंयज्ञमभिगणीतविः . 


NRG) मत नष्ठ करो, जिससे हम लोग सुख को (कराम) मापन € 
| (यद्‌) जो (बः) दुमारा (आगः) अंपराध हमने किया हैं उसको ; । 
| छोड़े, तुम लोग (इमम्‌) इस (यज्ञम) सत्कार रूप-च्यबदार को . 
अभि, ग्रणीत) हमारे सन्सुख प्रशंसित करो, इम (जानु)नाम जानु: 
भिवय को (आच्य) नीचे टेककर (दक्षिणतः दुम्हारे दक्षिण 
| में (निषद्य) वैठके तुम्हारा निरन्तर सत्कारं करें॥  ' 
| “इस मंत्र में जानु टेंककर बैठने और दक्षिण सुख से ही बादी. ` 
शेतक श्राद्ध निकालते हैं॥ ` | कल्यो 
(असीनासोअरुणीनामुपस्थेरयिंधततदाशुः त्या 
MAr: पितरस्तस्यवस्त्रः रयच्छततइददीज 

| ते॥ यजु ०-१६ ॥:६३॥ क 
| अधे-हे(पितरः) ब्ञानी.लोगो (दाशे) दाता यजमान के लिय 
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NA 


(रयिम्‌) नाम धन की (AT) धारणः करा, तुम केसे हो J r 
लाळ रंग के उर्ण- के आधनों के ऊपर (आसीना) बैठे हुए हो॥ 
` और हे पितरो (ुतरेभ्यः) नामें यजमान रूप जोः तुम्हरे | 
हैं उनको अभीष्ट धन दो; और तुम हमारे इसःयेज्ञ मं (मू) जो | 
पराक्रम है उसको स्थापनःकरो-॥ > “3. 
इस मंत्र में सत पितरों का सूचक कोई शब्द. नहीं पत्पुत लाह | : 
रंग के आनो पर पेठना, उनसे यज्ञ में पराक्रमं और धना दंश 
की प्रार्थना करना इस वांत को. सिद्ध करता हैं कि इस मंत्र। 
जीते पितरों का. ही बणेंन है. ॥ k 


YA JAMAL: सोम्यासः पुनन्तुमापतामहा 
पुनन्तुप्रांपतामहाः पावल्लणशाताथुषा । पुनन्तु षे 
पितामहाः पनन्तुप्रापंतासहा qarag 
विश्वामायुव्य NAE ३9. . = + | 
.„ अथै(सोम्यासः) नाम सौम्यशुण : सम्पन्नः (पितरः) प्र, E 
_ (्वामधुनन्हु) aaa पंचित्र करें, ओर पितामह मुझको पितर करे j 
` पितामह मुझको पवित्र करें) पवित्रःजो सौ वषेःकी आशु | 
` साथ-पितामहादि पवित्र करें अथात्‌ उनके अनुकरण " "|® 
सौ वर्षकी आयुः क्रोः भतः होऊं 1: इसः परकार: पोत i 
-qia हुआ (विश्वम) नाम. सुई-आयु.-को (नयश्च) 

प्राप्त होऊं । उक्त प्राथना भी जीवित पितरों से ही की 


और पितामह प्रपितामहादि के नाम लेने से यह भी 


दिया कि यहाँ तक जीते रहनो सम्भने हो सक्ता ह 7६ ( |“ 
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| हा'अभिमाय होता तो'पितामह.मपितामह तक ही अवधि क्‍यों 
. रखी गई ! 

| आधत्तपितरोगर्मडुमारम्पृष्करसजम्‌ । 
यंथेहपुरुषोसत्‌ ॥ यजु०-३। २३ 
अर्थ-(पिंतरः)नाम इस कुलके बृद्ध लोग ऐसा गर्भाधान संस्कार 
| करें कि जिससे सुन्दर कुमार उत्पन्न हों। इस मंत्र का चतक श्राद्ध 
पे क्या सम्बन्ध ! 


|परहिप्रेहि पथिभिः पूर्याणिर्यना ते पूर्व पितरः परेताः । 


| अर्थ-इस.ंत्र में उस समय का वर्णन है जिस समय शक€ पर 
| ग़लकर सतक को शमशान भूमि में लेजाया जांता है.। हे प्रेत 


| होग परलोक को जाते हैं उस मार्ग का नाम पूर्याण है, और जिस 
ji तुम्हारे YA पितर परलोक अर्थात्‌ पुननेन्म को माप्त हुए हैं, 
हीं जाकर तुम यम -नाम आकाशस्थ वायु को वरुण नाम जल 
॥ दिव्य स्वरुप. को; इन दोनों देवों को घुधारुप आहूते ` 
(ग करते: हुए देखोगे। इस मंत्र में छत शरीर में द्रष्टि आदि 
(रोका आरोप किया गया है, आंशय यह वर्णन:किया गया है 
| छत शरीर का जव सुगन्धित द्रब्यों के साथ दाह किया जाता 
| प वह वाष्परूप होकर नभोमण्डळ को प्राप्त हो जाता हैं वहाँ . | 
|“ नेछ वायु की चिता पर दी हुई आहुति शुद्ध केर देती हैं; 
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इसलिये स्ट॒तक के लेजाने समय में उपचार से यह कहा | . 
{क तुम्हें पेसे मार्गे से भेजा जायगा जिसमें कोई दुर्गेति की a, 
उना नहीं, अर्थाद जिस पकार असंस्छत देशादि सड़ गर जावे|. 
बह गति तुम्हारी नहीं होगी ॥ ` 
इसमें सतक श्राद्ध की क्या कथा । वादौ ने यहां यम शन |; 
और वरुण शब्द देखकर ही स्टक आद्ध निकाला है, पर यइभी| : 
नहीं बिचारा कि विचारे सनातनी सायण तो यहां गड्डी पर हार 
कर शमशान में लेजाने के लिये ऋतक पितर को बुझाते हं 
यहां आद्व की सिड केसे : ह|| 
' येनः पितुः पितरो ये पितामहा य आविविशुसं 
न्तरिक्षम्‌.। य आल्निपन्ति एथिवीमुतदां तो| 
` पितृभ्योनमसाविधेस ॥ अधर्व० १८ LR 
अर्थ-(येनः पितुः पितरे) हमारे पितामह और जो 
पितर (आविबिशरन्तरिक्षम) आकाश को प्राप्त हुए है अगारे 
विद्या द्वारा आकाश मार्ग के ज्ञाता हैं. ओर जो Ma 
- नाम एथिवी पर निवास-करते हैं और जो (धां) स्वग 
स्थिर हैं ऐसे पितरों को में नमस्कार करता ह ॥ a 
इस मंत्र में छतक आद्धवादी यह कहते हैं. कि $ 
प्राप्त हुए पितर जो इस मंत्र में कथन किये गए हैं वह जी 
हो सक्ते हैं उत्तर-इस मंत्र में तो यह भी कथन किया 
जो इस पृथिवी में रहते हैं; अंब यह बतलाओ कि ब 
पितर पितृंछोक छोड़कर इस एथित्री में भी रहत हैं, यहाँ 
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| होक में पितरों का रहना वर्णन करके बेदंमंगचान ने तकरार: 
वादियों का मत शियिल कर दिया,और जीवित शद्ध वादियों के 
| परत में तो पदार्थ विद्या वेत्ता पितरों की अन्तरिक. में भी. गतिःहो 
| सक्ती है इस लिये. कोई दोष नहीं It 

| वोममारमथमोमत्यानायःभेयापयमोलोकमेतम्न . 
j वैवस्वतेसंगसनजनानायमं राजानं हविषासपर्सतः 
| अथव० १=।३।१३। ` 

`` अर्थ-(यो ममार. प्रथमोमत्योनां) जो छोगों में से प्रथम अरत है 
| (यः मेया प्रथमो लोकमेतम्‌) और जो पहले इस लोक को भ्न होता 


s 


५) ह आर संगमने: नाम जिसके द्वारा जीव लिङ्ग शरीर, सहित पुनः 


| कमः को गमन करता. है, हे मनुष्यों तुम उस (यमंराजानं) लियमन 


|| दाह करे! ` 

| सायण इसके यह YA करता है किं: सूर्ये का. पुत्र यमः 
| हि यहां, से मरकर. यम्नलोक में गया है उसकी तुम पूजा करा, 
| क श्राड वादियों के मत में सूयय. का. पत्र यम मरकर जबतक 
'ह नहीं पहुंचा था तबतक यम. लोक का रांज्य. किसके हाथ में. 
|" सतक आद्धवांदियों की ऐसी अनन्त कच्ची बाते हैं. ज़िनका' 
A ९ अत नहीं मिलता । पूँ० ज्वालाप्रसादमिश्र इसमें यह गोलं: 
m हे कि “जसे मनुष्यों को मारके प्रथम. इस लोक़ से उजाते हूँ 
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उन मझुंष्यों के प्राण लेनेवाले यमंराजा के हविद्वारा हम पूजनक | 
Ya दया ति० मा० एू०. १९५ इसकी भाषा ऐसी अलौकिक F 
अतिप्रयास करने प्रर भी अर्थ नहीं मिलता, प्रथम शब्द ai 
मनिष्फल है ।. gar श्राद्धवादियों के मत में. जब.यम i 
को मारकर लेजाता है तो क्या उससे पहले यम ने कभी किसी शो 
- नहीं मारा था जो उसको प्रथम कहा जाय ! और यह अर्थ भै 
सायण से सर्वेथा विरुद्ध हैं ॥ 


योतेश्वानो यम रक्षितारो चतुरक्षोपथि रक्षी नव 
सो । ताक्यामेनंपरिदेहि राजन्त्स्वस्ति चास्साअ| ` 
नमीवं च घेहिः॥ ऋ० १०। १४ । ११ | 
” aian) aa (ते) तुम्हारे (षितं f 


र्‌ 


रक्षा करनेवाले (पथिरक्षी) सांसारिक पथं में रक्षा A 
(नृचक्षसौ) मनुष्यों को मार्ग दिखलानेबाले (सानौ) कम योग मे | 
_ हान थोग उन दोनों से इस पुरुष: को परिदेहि: नाम रक्षित 
जिये (व) और (अस्मै) इसके लिये (अनमीवं) आरोग्यतादि 
. और (स्वस्ति) कल्याण (AR) दीजिये । यह इस मंत्र के सु 
ये जिनको छोड़कर पं० ज्वालाम्रसादमिश्र ने यमराज्‌ के 
कुत्तों के अर्थ किये हैं, और कहा है कि हे यमराज AA 
कुत्ते हैं उनको इस. प्रेत. की रक्षा करने को भेजो ! zi 
. आारेना है,.अगर कुत्तों से ही सुतक की रक्षा 12 
में कुत्तों का दान अवश्य होना चांहिये, ताकि पीरा 
लोकगामी जीष के साथ रास्ते में कोई रगड़ा झगड़ा न " | 
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सप्तमसभुक्लकांस १५५. 


| A कव्यवाहनत्वैचिन्मन्यसेः रायिम्‌ः। 
aaa: ्रवाय्येन्देव त्रापन यार्युजम्‌॥ 
 अर्थ-हे अग्निवत्‌ मकाशमान विद्वन्‌ और हे कब्यवाइनं 
| नाम रक्षक लोगों को सुन्दर २ बस्तु देने वाले बिद्रन तुम हमारे 
| रिय ऐश्वर्य सम्पादन करों। ` 

| योऽअग्निः कव्यवाहनः पितृन्यक्ष हताठघः । ˆ 
| gga च निवोचति देवेभ्यइंच Aera आ॥ 
| जु‘ १९ । ६५ 

हे (कव्यवाहन) विद्वन तुम पितृदः नामनः अपने रक्षक अँतंक्ा 
|| दिकों की पूजाकरो, जो रक्तक: (ऋताहधः) . नाम बेद विज्ञान्‌ से 
[| भनी सन्ततियों को बढ़ाते हैं॥ -:..; 

|" मगर इंडितःकव्यवांहनावाइढब्यानि सुरभी 
|णिकृत्वी । प्रादाः पित्हभ्यः स्वधायाते अक्षन्नडि 
|षन्देव यताहवीछषि ॥ ६६ : . . ` ` 
| यहे (कल्यवाहन) विद्वन तुम gia अन्नादिकों को 
YA पिता पितामह आदिको को भोजनं कराके फिर स्वयं 
| भोजनं करो ॥ | 


[चष त्रोयेचनेहयांइचवि्ययां०उचेनमविद्म 
A वेत्य यतिते जातवेदः स्वधामि्ैज्ञसुकृतञ्जु 
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अथ--है जातबेदः विद्वन, यहां जातव्रेदः शब्द इस afin A 
से विद्वान में वर्तता है कि-जाते वेदो यस्मिन स जातबेद अ | 
उत्पन्न हुआ हो ज्ञान जिसको उंसका नाम जातवेद है। हे जात, | 
तुम इस यज्ञ में पितरों का सेवन करो, जो पितर यहां विरमा 
हैं ओर जो यहां नहीं जिनको तुम जानते हो और जिनको a 
जानते उनके लिये तुम पुण्य जनक यज्ञ करो। k 
इद्म्‌ Rer नमो अस्त्वद्यये पूवीसो यउ प |. 
सईयुः । ये पात्थवे रजस्या 1नेषत्ताये वानून | 
सुट॒जनासु विक्षु॥ धः `... 


` aia अन्नं जनकादि पितरों के लिये हो, (े पूर्वो) ] ६ 
` नाम रद्ध हैं उपरास: नाम संसार से उपरत हैं उन संवको पह || 


हो ओर जो केवळ सल' प्रधानं हैं उनको यह अन्न प्राप्त हो 

अधायथानःपितरःपरासः प्रलासोऽअप्र ः 
माशुषाणाः। शुचादयन्द्रोधितिसुकथशासःक्षाः 
भिन्दन्तो अरुणीरपत्रन्‌॥ ६६ $ 


| अर्थे विद्र जो प्राचीन पितर वैदिक कामों में 
उनका चू सेवन कर ॥ 
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सप्तमममुछासः - 


अर्थ हे विद्व तुम्हारा. कल्याण चाहनेवाले जो. तुम्हारे 
d उनको-भोजनादि कराने के छिये तुम बुलाओं । 


| ५० ज्वालाभसाद मिंश्र उक्त मंत्रों से खतक श्राद्ध निकालते, ` 
| मेत्रों के आशय से उनकी प्रतिज्ञा सर्वथा उलटी मतीत होतीं - : 
JURT Ao ६६ में उन्होंने यह अर्थ किये हैं-कि हे अभि देवता _ 
| भी हवियों को भक्षण करो । यहां प्ृष्ठव्य यह है कि क्या उन 
| क मतम अ्न्यथिष्ठातृ देवता भोजनादि कियाःकरता है ? यदि 
हां केवल भोतिकाग्निःमें भक्षण. कर्तृत्व है तो फिर उससे भिन्नः 
ता मानने की क्या आवश्यकता है । स्तुतस्तु संनातनाचाययों 
'मतमे ऐसे वाक्य उपचार से. आते हैं जैसाकि “तेज ऐचत” _ 
शपादिःवाक्यों में स्वामी झडकराचाय्यादिकों ने उपचार से व्यवस्था 
झी है फिरकच्यवाहन भौ तिकाग्नि इनके ममं ृतपितरों को कैसेबुला 
सक्ता है। मं० ६९ में “येचेहपितर:” इस वाक्य के यह अथै 
किये है कि “जो पितर्‌ इस लोक में देहधारण-करके वर्तमान ह?” ` 
|` ० भा० Yo ११७ यहां तो जीतों का ही श्राढ़ मान्या । 
NE पर टीका यह करते हैं कि “यहां इह शब्द से जीते पितरों. 
|" अहणः नहीं होता; किन्तु जिन्होंने मरकर कमे वश इंस लोक में 
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, १.६० आध्यमन्तव्यभकारश 


देह धारण किया है उनका ग्रहण है? go ति० भा6 पृ०.११, | 
इस टीका ने सूतक श्राद्धवादी का मत और मर्दन कर दिया. 
क्योंकि इमभी. तो उन्हीं को जीते कहते हैं जिन्होंने 3 | 
देह धारण किया है । यहां तो पितृलोक की दौड़ दर करके जो |” 
पितरों के श्राद्ध परही आजमे,। सच है बळ वह है जो बडाल h 
से मनवाएं, इतनाही नहीं देखो मंत्र ६८:में फिरे यंह अर्थ करते! | 
कि “विश्षु प्रजाओं अर्थात्‌ मनुष्यलोक में देह धारण करके.पर्तमात 


Ra 


वि 


विना निर्वाह न हुआ । इस मंत्र में तो ईश्वर को प्राप्त पितरों है| 
छिये अर्थात्‌ कैबल्य मुक्ति वालों के लिये भी मिश्रजीने अन्नदार| 
` म्राना है, क्‍या कैवल्य सुक्ति वाले भी अन्न खाते हैं! अथवा. | ६ 
के हाच में आकर उन विचारों की भी पुनरादत्ति करनी है|. 
आपतो “अनाह त्तिशब्दात्‌”के अयाँ में स्वामी इं०चा०के शिष्य नि 


फिर ब्रह्मलोक को प्राप्त लोंगों को बुलाकर बन्धन में क्यों aati र 
हमने तो आजतक यी हुना था कि पौराणिक होगे यमहोर |“ 
केःपितरों को बुलाया करते हैं, श्वर लोक केः पितरों को हः y 
की प्रथा तो .आपके आधुनिकं वैंदिकभांव सें. भरे हुएं / 
भास्कर में ही पाई गई। और जोः है । 
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इस मंत्र में यह माना है कि यज्ञ का फल यम को प्राप्त होता 


१ और उसका qa अभि यम के पास इवि ले जाता है, यहां तो: 
ः की फिलासफी को मण्डत करते हुए वेदिकभाव का भरोसा 


JA कि यम के लिये सोम करने से सनातन सोम की सब हिसा. 
TER यम के सिरपर आयेगी, न बह सोचा कि 


| रप मन्न में ज्ञान यज्ञ का वणन किया इंफिर इम यज्ञ मात का - 
मे हो क्यों लगायें! अधिक क्या ॥ ` | 

पान्‌ दव्य मयात्यज्ञात्‌ ज्ञान यज्ञः परंतप । 

| कमाऽखिळंपार्थ ज्ञानेपरि समाप्यते॥मी-॥३२ 
[TR गीता के छोकों को भी भूलगए,जिनमें सबसे बड़ा ज्ञान 
हि ही माना है.। कहां तक लिखें यहां तो पण्डितसाइव' आग्रह * 
(अस्त होकर अपने सनातन पर्थ को यहाँ तक भूलगए हैं कि यम 


NA सोसो इ बिश्व उसे wafa क्रियेते. तथा afa 
| वाधः, तथापि अम्य सर्वप्राणिसं्तत्वन वा सर्वधों 
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'पितलो कप्रापकत्वनवाप्रोचान्याद्‌ यमायेवऱ्सो भादिकं जगि | i 
यंतं इत्य पंचयेते?? ` 
थ-यद्यपि सोम और हविः यह सवके लिंये किये जाते हता |, 
यज्ञ भी संबं देवताओं के लिंये किया जाता हैं, तथापि यंग सबा | 
संहार करने वाला हैं, संबकों पितूळोक में 'मांस कराने बालां है| 
_ इस अभिप्राय सें यम को अधिक मानकर यम के लिये हीं यह यई | : 
का फळ है यह उपंचांर से कहां गया है ॥ द af 


यह. हैं (यमाय) नाम' परमेश्वर के लिये (सोमः). सोमं .यज्ञ किया | 
जाता है अर्थाद्‌ सोमलता विशिष्ठ हवि वाला यज्ञ किया जाता है. 
और परमेश्वर के हीं लिये हवि दिया जाता है, अभिरुपी दूत पे 
अलंकृतं यह यज्ञ परमेश्वरः कों. प्राप्त होता हैं, यह मंतार्थ है । ली 


इस सूत्र में सबका संहार करने से उस परमात्मा का नाम 
कहा हैः। पं० ज्वालाप्रसादमिश्र इसमें यह लिखते हैं कि 
मंत्रों: से अभि का श्राद्धः में हविर ले जाना सिद्ध है? ०१० 
पछ ११९ यहां श्राद्धः पण्डितसाहब ने अपनी ओर से T H 
ka में कहीं श्राद्ध का नाम नहीं, यदि यह-कहा जाय कि 
 में:अप्निःको दृतःलिखो हैं तो: जब ai. दूत है तो 
हाँ ही हवी लेजाबेगा; फिर aa पितरों के पास 
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„ सप्मसमुल्ामः - ६३ 


| क्षप? इसका उत्तर युह aaa जार 
|स आया दै, जिस प्रकार दूत बस्तुओं.को हेजाा डै.. इस 
(कार यह भौतिकापि-यज्ञमें हवन किमे इए प्रदा्धोंकको विक 


नभोमण्डळ में पहुंचा देता है इस -अभिमाकसे अश्नि को za 
दूतंतणी महे 


यदिः यह प्रश्न किया :जाय कि अग्नि : देवत Reta मेही 

| दायाँ को पहुचाता है इस लोकःमें नहीं e 

पिदस्यवः पितृषु परविश aa 
YA परापुरो निपुरो ये भरन्त्यग्रिष्टानस्मात 

|प्रधमाति यज्ञांत्‌॥ अथवर .१८-। २ । २६ 

| दसम में. यह लिखा है कि (ये) जो. (दस्य). -दस्युछोग 


| (पिष) पितरो मे (मि ) अने कर गए हैं (क्ातिसुसा)पित॒रों 

अकार के हैं (आहुतादः ) नाम हवन क्ियेहए खकक अब 

|$ अक्षण करते. हं: (-चरन्ति)-नामःपितरों के अध्यमें वर्षान ह; 

| सस (परापुरो) नेमितिंक हवन कत्ताओं को और (निपुर0 | 

पि इवुन कर्चाओं को नाश करते हैं, ऐसे आयावी रासो को 

KA इस यज्ञ से (धमाति) नाम प्रधमतु अर्थातूःयहःसें निक्ाळ 

| बहा तो आप aa परदार्धों का सहाँही उच्युछोग 

i हैं यह वेद वान नेःिख़ा है।।फिर अगिःदू आपके 
3. बनायेगा? इतनाही नहीं यहां तो पित शब्द के अ को भी. 

“भगवान-ने साफ -करदिया -है, तमहा ua 
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कुद ` आय्यमन्तव्यप्रकासे | 
पिंतरों को मानने बाले क्‍या करेंगे! क्योंकि जब पितरों डे | | 
aa के दस्युलोगों का पितरों में मिलजाना रिहा |, 
तो पितरं भी जीविंतंही पाएगए, यदि छतक - आ्रादवादियों ह |; 
ia कें आशय से यह मंत्र होता. तो पितरों में दस्यु छोगों को | 
कदापि ने मिछातां, यदि स्टतकपितरों से आशंय होता तो फ़ |. 
मिलाता ही केसे, क्योकि पोराणिक पितर तो E 
पितर लोकमें पहुंचे-हैं वहां विचारे दस्युओं की: क्या गति, हां |. 
यदि पितृयाणं और देवयान द्वारा दस्युओं. को करम मुक्ति का |: 
अधिकारी पौराणिक धर्म की नई फिलासफी बनादे.तो और बात] | 
dg तुम्हारे मतमें भी यह. मंतर दुर्घट है क्योंकि यहां अग्नि मे| । 
. यहपार्थेना कीगई है कि तुम पितरों से दस्युओं को भिन्न कर| : 
जड़ अग्नि के आगे ऐसी मार्थना कैसे ! wA 
उत्तर--हमारे - मतमें अग्निशब्द अहां परमेश्वरः का वापं | 
'है। “अङ्गति गञ्छति सर्व व्याप्रोसित्यञ्निः ”” अर्थ-नो सबमें व्या | 
होकर ठरता है. उसका:नम अग्नि है,अगि गत्यर्थक धातु से यह |: 
(सि होता है, “साक्षादप्यावसोधं जैमिनिः” अ० सू० ९1२१ | | 
त्यादि छन और कई एक वेद मंत्रों से हम पहले भी अग्रं श | 
`को ईश्वर वाचक सिद्ध कर आए हैं. इस लिये यहां विस्तार 
आवश्यकता नहीं। 7... : syi fi 
` ननु--कहीं तुम अग्निशब्द के अर्थ ईश्वर के करलेते हो कह | र 
भौतिकानि, के करळेते -हो, एबं . मनमाने अर्थं करने प. HI 
सिद्धि कैसे? 5] 


` उत्तर--इसमें हमारा क्या दोष-हे जो शब्द 
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सप्षमसमुक्लासः | १६ 


। होता है वह अकरणानुसार ही अर्थ देता: है जेसाकि पौराणिक 
{| छोगों के मतमे देवासुर संग्राम में देवशब्द इन्द्रादि देवों। केः अथ 
देता है और यजुर्वेद ३.। ४० में देवशब्द इन्द्रियों के अर्थ देता है। 
| ५ एषोहिदेव: प्रदिशो $नुसवः ?? इस मंब्रमें देवशब्द.ईश्वर के 
| | अर्थ देता है । और “यत्प रुषेणंहविषायज्ञं देवः अतन्वत.'? 
| | अथर्व ० ७ ।-१ । ४ यहां देव विद्वानों के अर्थ देता है -“ देवाः 


| दौव्यन्ती सिदेवायजमाना:”” इस “मंत्र के भाष्य में साग्रणां: 


a 


| धंगंति ठीक होसकती है, एवं संगति देखकर अग्निशब्द के भी | 
| इ्वरादि अर्थो में कोई दोष नहीं । pi JA 
अब हम श्राद्ध विषयक पं० ज्वालाग्रसादमिश्र की समीक्षा 


| लेजाता है, इत लेखसे यह स्पष्ट सिद्ध कर्ोदिया कि श्राद्धान्ष भोजन | 
| कत्ताओं से दूत का काम नहींहोःसक्ता। इनकी इस दुर्बलता È 
JA इनका “विचार छोड़कर अवः हमः व्यवसायात्सक्मति Te 
| भीमसेन के श्राद्ध विषयक लेखों की समीक्षा करते हैं ॥ «६ 
4 व्यवसायात्मक. मति का विशेषण हमने पं० जी को इस अभिं 


Ft y 


| माय से दिया हे कि 


| व्यवसायास्मिकाबुड्रिकेहकुरुनत्दन। वहशाखा 
| ्नन्ताञ्च्ुडयोऽन्यवसायिनाम्‌॥ गी ० २१ ४१ 
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१६३ SCENE] 


ia निस्च प्रात्मिक बुद्धि एकही है कहुत आजा 
काली अनन्त बुद्धियें अनिश्चयात्मक छोग़ों की. होती. । ३ 
पऽ भ्रीससनजी यह लिखते :हैं :कि “द्‌, प्रतिज्ञावाले मतमा होः | 
गां की (इह ) इसलोक: में. (:व्यवसायात्मरक ) -निइचयात्मक बुद 
(एका) एकही होती-है, वे-लोग अपने -धर्मयुक्त a निस्चित दि 
चार को कभी नहीं-छोटतें? .भी० से० afko भा० go eeN 
समीक्षा-हमक्रो अभी-तक अह निङ्चय :नहीं हुआ. कि ु 
niam दृढ़ निश्चित विचार क्‍्या:हैं,;जिनको वह नही लोके ! | 
उत्तपं० जीने गीता का भाष्य afafa | 
षां लुप्तपिण्डोटक़ क्रिया)? शीता १४२ .इसके अथ बं | 
किये हैं कि ( इप्तपिण्डोदकक्रियाः) : अन्नः: देने का जिका 
व्यवहार: छूंटगेया है ऐसे. (प्रितरः) रक्षक शवाः पितृपितांमहादि होग 
(पर्तान्त) दुख विशेष नरकं में गिरत हैं।इस “छोक में पिए शसं 
आया है सो: सनुरुछति के. अ०/२२०में पिण्ड नाम आस ; 
अवःइस विचारको यों वदला है कि: यहाँ से पिण्डते से 
लोक में पहुंच जाति हैं; (१) उक्त हलके में श्रितर'के अथै साफ 
किये येःऔर पिता पिततामहाँदें/जीजित भितरों के किये थे“ 7 
यमलोक'में रहने 'वालिखतक पितंरीं के करते gu 7 
वहंतक हट़ प्रतिज्ञाकीजातीहै कि स्थूलंकेहधारी नी | 
मनुष्यों का पितर मानना सर्वथा युति प्रमाणं शून्य | । 
KARO UR TAR 


EE) मइ /किन aaan नु की AA 


न — i FA SPST 
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सप्तमममुछासा E १ 
प्र्त बतलातैः थे सवः उनको चलो किक्षपितरलोक्ष के 
सानते हैं । (3): पहलेःयम को एक arenar 
मानते थे अब यम प्रतलो केःका रांजां सानतहें। (४) पहले 
| बंढकी छतौया बी सें जो खाइ: शब्द: आया है: उसको . 
`| रह्दापूर्व कः सत्कार करना सानतेः धेः अब॑सुदेःके निमित्त 
| जो यहां से भोजनं पहचाने का प्रकार हैं उसको शाचे 
' मॉन्ते-हैं।.(,) पहले fagit और देवयाने को कर्म 
'प्रंधान और ज्ञान प्रधानं दा सांग मानतेंथे अब पितर और 
| देवताओं के जाने के संग विशेष मॉनंत हैं। इत्यादि अनेके 
| षम युक्त इद्‌ निश्चित विचारों को लछोटकर ओप॑ व्यंवसायात्मक माति 
] कभी नहीं कहा सक्ते, पण्डित साहबं पहले विचारों को परिवर्तन 
| करने का कारण यह बतळाते हैं “में अन्यों के तुल्यपहलेभी आय्य 
| ससाजौ नहीं था?” आ» सं," १-२१ पृ० ७३ aea 
1 आप अन्‍्यों के समान पहले आय्यसमांजी न थे तो आश्यसिद्धान्त 
| को-पोथा, ईश, केनादि आठ उपनिषंदू, मंनुभाष्य) गीता भाष्यादि 
| पुस्तक कौन आकर लिख गया ? अथवा उत्त समय आपका अघि” 
| शत देवता कोई ओर था? वह सनांतेनधर्म की कौन वातं हे जो . 
4 आपने .अपने . पुस्तकों: में खण्डनः नहीं की । फिंर आप केसे कहते” _ 
| ₹किमें अन्य लोगों के तुर्य पहले भी आर्थ्येंसमाजी नहीं था; - 
| पदिः आपका तात्पर्य यह है किेरे दिल में आर्यसमाज नथा: 
| किन्हीं कारणों से छिखता था तो इसका क्या प्रमाणं है कि अब - 
| भाप हृदेय से सनातन धर्मी हैं। और जो आप यह लिखते हैं किः | 
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शहद आश्यमन्तच्यमाकशे | 
“ मैं आय्येसमाज को वेद शास्वानुकूल आस्तिक बनाना |. 
-चांइता था सो जब इसका सुधारना असाध्य देखा तो| 
छाड़ दिया? | आ० १-२ Yo ७३ Tp | | 

समीक्षा-(१) आपको आ० स० के सुधार की धुन तव सेस | 


१८९० के आ० o भा० १० Ho ७।८।९ में आपने अपी f 
यह सफाई दी कि यज्ञ-विधषय में मेरा विचार साध्य कोटो | 
में है स्वामीजौके ओर सिद्दान्तों को में ठीक मानताहं | 
. .तब से सुधार की घुन समझें ! (५) अथवा जब आपने तटस्थ बनकर | 
यह लिखा कि.“ दूतने काल तक वे लोग मेरे शरीर को | 


i 


समझे ` अथबा जब आपने यह लिखा कि पोरा ॥ 


J 


'मूतिपूजा गङ्गारनान से मुक्ति, तोधौवतारोदि Je sa है 


असं नदो, बूस कारण उसके मान्य हाने का मे 
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| वोदन नहीं करता ?. आ० WA 
; की शुन समझें (८) अथवा जव आपने यह छिखा 
हैं कि “मैं खामीजीका काम करता ह इसलिये खाती 
itar शिष्यङ्क ?? तबसे सुधारकी घुम समझें । (९) वा आस्पसमाज 
` हितका विचार करते" इए देहली महामण्डळ के महोत्सवपर 
Aa स° ने आपको ता० १२।८।९० को तार देकर बुलाया: 
| सस स्थान में आपने अपनी संव भूलें स्वीकार करके स्वपत्त में 
काञ्चित: करदीं तवसे सुधार की घुन समझें: अथवा 

| ९०) यविमामप्रतीकारमशस्वेशस्त्रपाणय: । 
4 ियटारणेहनयुसतन्ेक्षेमतरंभवेत ॥ गीः ua 
=. यह लोक लिखकर कहा कि जैसे अर्जुन ने कहा 
Pa खाली हाथ आगे. से हाथ न उठाते हुए दुर्योधनादि 
मार डाल तो कल्याणः है पर में आगे से. हाथ न. उठाउंगा 
| इसी प्रकार मैं भी कहता ड! कि आर्ययसमाजख लोग 

' पिको अत्यन्त तंग करें, सीसा से भी अधिक दु:ख पः | 
तो सी सें आय्यसमाज का प्रति पत्ती जौवन भर न॑. 
गा ओर प्रतिपत्षियों को सहायता भी कदापि नहीं 
1 गा किन्तुआवश्यक्ञा होने UTATO HO को हो सहायता 
FT सें प्रथम से आ० स० -में रहकर सब प्रकार कें : 
(1. बा सहायता, आर्व्यसमाल से सुझकों सिलो और . 
पे सौ. समाज को सहायता मिलो; चौर अब यदि सें 
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स्वयं प्रति पच्चौ बनूं वा प्रतिपच्चियों को सहायतां द| 
कृतघ्नता ढोष मुझको होगा । अब रहा यज्ञादि 
क्का विचार सो सब आळ लोगों को जसा अच्छा ली. 
विचार करे और साने, में इस विषय में प्रतिपच के 
से आगे कुछ नहों लिखु गा। इस लिये आप अवश || 


आपका भीमसेन श्म्मा सरस्वती भेस इटावा ॥ 
बस लेखमें yila दृढ़ प्रतिज्ञा ओंसे. अपनी yearn च: 
मांगी, तबसे सुधार की ga समझें! (११) अथवा जब जाए 
अपनी सब पूर्वोक्त प्रतिज्ञाओं पर पानी फेरकर परिह, 
गोपीनाथ- के साथ सनातन पच्च में मिलकर दिखिषा, 
के लिये चढ़ाई की, तबसे छुधार की धुन समझें! (१९४, 
में भी सन्तुष्ट न न रहंकर जब आपका सौदा सर्वया ii 
में फीका पड़ गया “ फिर अंपने हो लेखों को खण्ग]. 
के अभिप्राय से लेखनी उठाई ?? तब से आ० स० ३१ | 
की धुन समझें ? कहां तक लिखें. आपके विचारों का सार आए 
धुन का पार पाना दुर्घट है ॥ FR 
इसके पार पाने में gie घट्ट घटनापटीयसी ड ग | 
` ` रहे, इम यहां इतना अवश्य दा देते हैं कि सु | 
तायथापूर्वम॒कत्पयत्‌ ” इत्यारभ्य ्रलयान्तं पर क ai ; 
आपके विचार कोटी के शरीर का ही मिलता 
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| |उपनिषदू, धर्मशास्त्रादिं अनेक शास्त्रों का भाष्यं करके पञ्चिमा 
wa में यह पश्चात्ताप किया हो कि यह मेने सब मिथ्या लिखे, 
| आर अकर्भाव्‌ उन मन्तव्या का ग्रहण कर छिया हो कि जिनको 
वह यावदाझुष खण्डन करता चला आया हो । और फिर अपने 
आपको शास्त्रों की मीमाँस करने बाला, धर्म की स्यादा बनाने 
बाला, भूछों को राह बंतलाने बाला कहे ॥ 

"| आप अपने श्रीमुख से कुछ हीं कहें रोग तो आपको “नायं 
| लोकोस्तिमपरो नचसुखंसंशयात्सनः? इस गीता के 'छोक से 
| ही स्मरण करेंगे । इंतना ही नहीं मत्युत “यदि सें स्यं प्रति 
. | पच्चौ बनूं वा प्रतिपत्षियों को सहायता डू लो कृतन्नता 
. दोष सुझको होगा” आ० fio १० । १२ इस मरंतिज्ञा को-मंग 
| करके वाळ लालनाथ वक्ष्यमाण उत्तर देने से आपकों अपूर्व पुरुष 
`| ही मानेंगे । वह उत्तर यह ae १ ४ agr समाधान में 


| सा है 


(| लोग कैसा ही ga कहें वा लिखें घर हम काणि उमके 
| साथ इष नहीं करेंगे इम सदा उनका भला हो. चाहेंगे 
1 इत्यादि । परन्तु अब तुम. बड़े समारोह से इन छोगों का खण्डन 
करते हो सो कया तुमने अपनी लिखी प्रतिता से विरुद्ध नहीं किया ॥ 
| समाधान-हसारा यह विचार जैसा पूर्व था वेसा को 
U सच्‌ हे । इसने अब तक भी Jo Mo YA के साथ इष 


ji 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhagta eGangotri Gyaan Kosha _ | 
१७२ आय्यमन्तव्यप्रकाश i 
वा विरोध नहीं किया न करेंगे। और इसने यह नहीं । 
लिखा वा छापा था कि हमको वड्‌ शास्त्र से विरुद् Ata | 
qo Mo स० का वा खासी द्यानन्दजी का ज्ञात होगा 
तो इम उसको भी प्रकाशित न करेंगे ॥ y 

समीक्षा-यह उत्तर वाल लालनाथ नहीं तो और क्या है ; 
जोने अपने समान सब लोगो को संशय सागर की लहर में faa |3 


आग्रह मात्र के सनातनी तो इसको समर्थन करेंगे ही, पर यह नई. Hi 
~ Gi eN S aN ४ 
सोचा कि हम अपनी प्रतिज्ञा समर्थन में यह क्या लिखते हैं॥ , 


न्य होने का अनुमोदन सें नहीं करता । इल्यादि vi 
तो पोराणिक मेरे अनकूल नहीं । आ० सि० भा० | 
७1 ८ 1९ क्यों पण्डित साहब अब तो आपके लेखों में उक्त | | 
का भी अनुमोदन होने लगा और यदि नहीं तो क्या mt 
अब आपकी सारी मीमांस आर्यसमाज के प्रतिपक्ष d 
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„३१ पौराणिक पक्ष के पति पकष में क्यों नहीं ! आपकी मतिङ्ञाओं - 
[तो यह भी है कि इससे आगे में आ० स॒० के भरति पक्ष में कुछ 
| नहीं लिखुंगा, क्या अब भी आप कुछ. नहीं लिखते, ! और यादि: 
` आपका दोषदशीं होकर ही भलाई करने का स्वभाव है तो क्या 
सा भेम सनातनधर्मियों से भी पालते हैं! सचतो यह है आप 
पने सौदे को. सौ वै तक छिपाएं वा किसी से विगाड़ें और 
| किसी से बनाएं, अपने आपको शास्त्रज्ञ कहकर सौ भकार के” 
गीत गाएं, पर अब आपकी महिमा किसी से छिपी नहीं ॥ 


हां अब आपकी मीमांसा का सौदा संनातनियों से बनगया 

है इस लिये अब उनके भले बुरे की मीमांसा से आपका क्या काम | 
(अवतो आप अपने पूर्व लेखों पर चौका फेरने से ही चतुरः कह- 
t EN, आर्यसमाज को Fo आ० स० वतायंगे, और आर्यसमाज 
: छोड़ने की एक नई सूमिका वनायेगे। इत्यादि भीमसेनी विचारों” 
कै सारासार की अधिक समीक्षा करने से ग्रंथ ग्रंथसाहव के समान: 
| हित होता है अतएव इस समीक्षा की समाप्ति करके इम पे० भीम- 
न के आद्ध विषयक आधुनिक विचारों की समीक्षा करते हैं इस : 
kia में आप अभिमान पूर्वक यह लिखते हैं कि “अब इस संतर : 
1 हितादि के nait हारा faa करेंगे कि आद जौवि. 
KU कानहीं किन्तु व्तकोंकाहोताहै”ब्रा०्स० १-३० ९३: 
और यहां यह भी लिखा है कि “जौवित मनुष्यों का पितर. 
पनिना सर्वथा qf प्रभाण शून्य है? जं स० १-२५० ९२- 
REER ७५ ° दितव्यम्‌ K er शिक्ष 
| आप“ देवपितुक्याभ्यां न ्रमद्तिव्यम्‌”ते० शि 


axe AAA 
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बल्ली में देव के अर्थ अध्यापक और पितृ के mil 
के कर आएं हैं फिर कैसे कहते हैं कि जीवित मनुष्यों का पितत | 
मानना सर्वथा युक्ति प्रमाण शून्य है। क्या उस संमय के युक्ति 
_और प्रमाण अब पुराने हो गए ॥ | 
` सुतक श्राद्ध में संहिता का आप यह मंत्र प्रमाण देंते हैं।- | 


उदन्वतीद्योरवमापीलुमतीतिमध्यमा । ठृतीयाह| 


प्रयौरितियस्यांपितर आसते ॥ अ० १८।२।४| 
इसके यह अर्थ करते हैं कि तीन प्रकार का थौ लोक है T) 
उदन्बती ययौ है जिसमें यह नीलापन दीखता है। दूसरी मध्या 
उस नीळेपन से ऊपर पीछमती चौ हैं। तीसरां भाग जो सवो 
ऊपर है वह प्रदौ कहळाता है जिस में पितर लोग रहते हैं, इसी 
पितरों का श्रादधः होता है। स्थूल देहधारी पितर A मर] 
कते हैं तृतीयाका में नदी. इससे जीवितों का पितर होना ” | 
. उनकाश्राद्ध मानना दोनों अंश खण्डित हो जाते हैं ब्रा स° शहर "| 
` समीक्षा -पण्डित साइव की अतिज्ञा यह है कि जिनका | | 
यहां तृतीयाकाश में कियागया है वही पितर हैं, उन्हीं का श्र 
होता है। परं पण्डित साहब को इतनी प्रतिभा नहीं कि आ 
WA ४७ में.यह लिखा है कि “अधिजक्षयन्तिपृथिनर्श | 
जो पितर प्रथिवी में रहते हैं । अब बतलाएँ कि 
अशञरीरी पितर देवलोक मेंदी रहते थे तो वेदने UA 
बालों को पितर क्यों कहा! 
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॥ | और पुष्ठ प्रमाण यह है कि अथर्व०१८।२२९ iai हमने पितरों में 
र| दस्युआका मिलजाना पीछे दिखाया है उससे स्पष्ट सिद्ध होगया 
कि पितर जीवित हैं जिनमें उनकी आकृति के दस्यु मिलजाते हैं। 
और जो प० भीमसेनजी जीवितस््त की परिभाषा में यह लेख 
' | ढिखते हैं “कि जो खत हैं वे भी जौवित चौर जो जौवित 
| है वे सी वत हैं? । जा०स० ९-२ mo ९४ इसमें तो पात 
| साइवने अपूव फिलासफी छाटी है यदि ऐसाही है तो जीवितों 
८| के श्राद्ध से रोष क्‍यों ! फिर आगे जाकर - यह. लिखते हैं कि 
“आत्सावाक्षेत्रज्ञ” न मरता है न ज्म रेता है किन्तु भूतात्मा 
| मरता जन्मता है। इसकी. पुष्टिमें यह प्रमाण देते हैं कि “ अधा 
| ता :पितृषुसंसद्रन्ति ” अयवै० १८ | ४। ४८ और मरे हुए 
ह| प्राणी (भूतात्मा) 'पित्रयोनि में उत्पन्न हों ॥ ब्रा.०स०.१-३-९४॥ 


mwa Ba 


| . समीक्षा-उक्त वेद वाक्य के तो यह अर्थे हैं कि जो लोग रत 

| | होते हैं वह पितृनाम ज्ञानी पुरुषों की योनि में जन्मलें, पिंतू शब्द 

| का यहां कोई नया अर्थ नहीं, तैत्तिरीयोपनिषद्‌ कीः शिक्षावद्धी 

| में इस अर्थको प० साहब मान आए हैं अब रही यह बात कि 

| ज्षेत्रज्ञ का जन्म प० साहब नहीं मानते और भूतात्मा का मानते 
| - हैं, यही भाव आपने इस बेद वाक्य से निकाला है, अला बेद 
`| वाक्यं में Aag औरं भूतात्मा कहां हैं! लो बेद को .जानेदो इसी > 
UU वतळाओ कि क्षेत्रज्ञ तो आप जीवात्मा को मानते है, 
Raro १३। १९ में आप इसके अर्थ जीवात्मा के कर आए हैं फिर 
| उश सेत्जज्ञ जीवात्मा का जन्म क्यों नहीं होता! योद आपका 
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. आपने कहांसे निकाली कि जीवात्मा का जन्म॑ नहीं होता ङ ॒ 


अचछे पार से वथ है मालम होता है कि आपने गि 
को पोठ किया है वरन ऐसा भूतात्मा कंहांसे निकले के 


Digitized By e ह Gyaan Kosha 


ROS आय्यसन्तव्यमकाश 


30५5: eh: Cr 


आशयं यह है कि भूतात्मा लिंग शरीर विशिष्ट को कहते है जी। 
Aaa शुद्ध चेतन कोः कहते हैं तो.बतलाइये ५ तड्न्तर A 
Misfit A TETTRE, रः सू० ३३५४ 
में जीवात्मा का जन्म क्‍यों लिखा है, क्या अब आप व्यांसनी रे | 
भी वहुगए जो क्षेत्रज्ञ के जन्मका निषेध करते हैं अथवा सनात | 
वनतेही शङ्करमत की हवा लगगई जिससे जीवात्मा के जन्म भर | 
को भी जलांज्जली देबेठे, पर क्या अब आप अपने लेखों को मिं | 
सकते हैं, और उनको फेर फार के शङ्करमत से मिला सेर | 
कदापि नहीं। पर यहां फेर फार होही क्या सकती है स्वामी | 
शङ्कराचाय्ये तो उसीको जीव मानते हैं जो. लिङ्ग शरीर विशि | 
है फिर आपने क्षेत्रज्ञ के जन्मका निषेध कहां से निकाल लिगा, | 
मालूम होता है कि जैसे २ आप पंश्चिमावस्था में पहुंचते जतै | 
वेसेही पूर्व २ बातों को भूलते चले जाते हैं इंसलिये आपनी | 
फिलासफी बड़ी टेढ़ी होती चली जाती है क्यों पं० साइब भूताला | 
के अथ तो बतलाइये कि भूतात्मा शब्द के क्या अर्थ हैं भूतां | 
आत्मा-भूतात्मां अथात्‌ भूत नामं भाणियों का आत्मा | अथ | 
भूत ऐरथिव्यादि तत्व उनका आत्मा ? इन बिकरपों में भूतात्मा के |. 
अर्थ परमात्मा वा जीवात्मा के ही होते हैं, फिर यह फिंलासी | 


का होता है। आगे आप लिखते हैं कि मैत्रेयी उपनिषद में सबा |. 


ons = za 


जो मरता जन्मता है और क्षेत्रज्ञ नहीं, अस्त आप लिखते हैं कि 
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सप्मस मुल्लासः | e. २७७ * 


॥ | हम-उस .भूतात्मा का श्राद्ध करते हैं। तो अब बतलाओ कि उस 
प | का तो आप जम्म मरण मानते हैं जन्म समय में जन्मा और च्च्य 
¦ काल में मरजायगा फिर श्राद्ध किसको पहुंचेगा ! अधिक क्या 
| आपके क्षेत्र और भूतात्मा में भेद करने से भान यह होता है कि 
३ | आप दशनशास्त्र को कभी देखते ही नहीं, इसलिये - मनमानी 
| फिलासफी घड़लेते हैं जेसाकि यह लिखा है “कि इस कुतर्क 
| कोः पहले से हो निमूल काठ देने के लिये हम अपने 


'ब्रा० स० १-३-९८ ` 


समीक्षा-इस लेख से तो आपने भाषा का पाण्डित्य और तंकं 
का पाण्डित्य प्रकट कर दिया जो निभूछ के लिये फिर काटना 
* लिख दिया, अर्थाव्‌ भावाभाव प्रतियोगी ' रूप से अपना अथे ही 
विगाइ दिया और साध्य पश्षस्थ प्रतिज्ञ लिखकर तो तके . का 
| तपेण कर दिया । क्यों पण्डितजी साध्य प्रक्षस्थ प्रतिज्ञा के क्या 


WA रहने वाळी प्रतिज्ञा! क्या मतिज्ञा भी साध्य के समान पक्ष में 
रहा करती है जो. आपने साध्य पक्षस्थ अतिज्ञा लिखा ! अधिकक्‍्या 
इस समीक्षण से gua व्यर्थ जाता है यह तो ,हम अथम ही 
“लिख आए हैं क्रि आप दर्शन शास्त्र का दर्शन नहीं किया करते 
| इस लिये आपके लेख पौराणिक दिव्य दृष्टि से देखने योग्य होते ह 
| जैसा कि आप यह लिखते हैं कि “आय्वंसमाज का झाड 
| सुका ma है जो चारबाक मत से मिलता हैर 
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| अथे हैं! साध्य का जो पक्ष अर्थात्‌ जिसमें साध्य रहता-है, उस - 
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इस लोग सूच्छ भूतात्मा चेतन मात्र का NE मानी | 
करत हैं? ब्रा स० १।३।९५॥ | 


समीक्षा-यदि आप चेतन मात्र. का श्राद्ध- करते हैं ते | 
“यृ्चग्निष्वात्तायेञ्ञनग्निष्वात्ता? afa | 
QUT येच्चनरिन दग्धा” अथर्व० १८।२। ३५ इसादि मंत्रों | 
में अशि से दाह क्या उस चेतन मात्र का मानते हो? यह बात तो 
मोटी समझ वालों की समझ में भी आती है कि अगिष्वान्ञादि 
पितर आपके मत में स्वर्ग में रहते हैं, स्वधारूप अन्न. का भोजन | 
करते हैं फिर यह चेतन मात्र का श्राद्ध केसे हुआ? यह इम पहहे | 
भी लिख आए हैं कि यदि अश्निष्वात्तादि शब्दों का लक्षार्थ लेकर | 
खत जीवों का श्राद्ध सिद्ध करते हो तो जहां २ तात्प्य्यातुपपतति | 
हो वहां २ सभी जगह लक्षणा क्यों नहीं करते ! अस्तु दर्शन शाब | 
के अभ्यास से विना लक्ष्यार्थ का विचार तो सक्षम है इसको जाने | 
दो पर यह बतलाओ किः | 


“थेनिखाता येपरोप्ता येदब्घा वेचो द्विता” इसादि मे | 
'के जो ये अर्थ करते हो कि मरने पर जिनको खोदके गाइ दिगा |. 
'जो बन वा जंगल में छोड़ दिये गए, जो अग्नि में जा दिये गएं | 
Fo Ro १ । ३ ।.९८ कया यह भी चेतन मात्र थे! जिनको गई. 
'दिया गया, जळा दिया गया, जंगल में फेंक दिया गया) यह | 
स्थुल दर्शी की भी समझ में आता. है कि इन एविती में गई | 
आर अग में अळाए हुओं को ही आपका अग्नि देवता रक 
लाता है और इन्हीं को श्राद्ध का भोजन खिलाता हैं) अग 
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` सप्तमसमुछास। १७९ 


। | a कि सुदा का-्राद्ध यह हुआ या.जिसको आ० स० घतलाता 

| बह हुआ । आप अश्निष्वात्ता” शब्द पर बहुत बल देते. हैं 
| और अर्थ यह करते हैं कि अग्निनास्वादिता अभ्िष्वाता,पर आपको 
ग्रह मालूम नहीं कि इस अर्थ करने से पत्त नहीं होता, अस्तु । 
पर आपके चेतन मात्र का द्ध तो इस अर्थ से भी सिद्ध नहीं 
| होता, अब बताओ कि पाणिनीय व्याकरण से, संहिता सें, तर्क 
स, किसका अर्थ विरुद्ध हुआ, ओर जो आप बार २ शतपथ की 
शरण लेते हें क्या आप भूल गए, आ०सि० भा०१० अं०१२ में 
` आप यह लिखआए हैं कि खामोजी से पौराणिकों का सि 
दान्त इसलिये भिन्न हे कि “पीराणिक लीग सब ब्राह्म” 
| गों, सब शाखाओं को भर सब उपनिषदों वा ऑ- 
रण्यकादि अनेक वा अपरिमित पुस्तकों को वेद मानते 
| हैं? इस लेख में आपने अपने सुख सें ही सब ब्रह्म यों को 
| बेदवत्‌ मानना पौराणिक लोगों का मन्तव्य ठहराया है, फिर 
| वार २ शतपथ को स्वतः प्रमाण बनाकर हमारे गले क्‍यों महते 
| हो। और यदि शतपथ का कथन वेदालुकूल है तो सिद्ध करो ! 
| | यह वही शतपथ है जिसमें मत्स्यकी कथामें यह लिखा है कि मत्स्य 
। | नं प्रलयकाल में सब आाहाण्ड'को अंपनी पीठपर उठाकर बचाया 
| और मत्स्य के सींग में रस्सा डालकर हिमालय की चोटी वाले 
| RA साथ जाबांधा । ऐसी गप्पों के श्रद्धा तो आजकल आप 
| श बने हैं जो इन सबको सिद्ध करने के लिये कटिवद्ध हैं, अस्तु 

कप am के वेद विरुद्ध स्थलों का हम को 


eli A on AN Ol od SN आया aa SS Soe : गा! 
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आप रिते हैं कि “ शतपथ०:३-३-४-१-३ में far | 
के लिये प्रत्यक ` सहीने में एक वार चोर सनुषों के) | 
प्रतिदिन सायं प्रात:कालदीबारभोजन प्रजापतिने नियत | 
कियाहे ?' ब्रा०एस० १-३-९९ इससे आपने हमारे जीवित रद 
षभ तो ये आपत्ति दी कि जीवित पितर ऐसे कब हो सके | 
कि जो एक मदीनेमें एकदिन ही खाकर रहें। और अपने पपष | 
समाधान यह कियाहे कि पिए योनिमें ऐसा सामथ्ये होजाता है 
ERA एक दिन खाने से महीने भर की तृषि रहे। यहाँ आप | 


शतपथ की त्ति क्या अस्तित्व रखती है, अस्तु ऐसे अथेवादों के 
अर्थ से व्यर्थ ग्रंथ बढ़ता है, हम आपके संहिता विषयक बल कां| 
हीं अधिक समीक्षण करते हैं। | 

संहिता विषय के जो आपने “थे अंस्निध्वात्ता:?? “ये अमि H 


म सम्यग रीति से कर आए हैं, आपका प्रथम मंत्र “ उदलगे 
दी? के तीन मकार के E का समाधान करंना है। .. ..., 
` स्वगे नरक वाची शब्द देश विशेष के बाचक a AAN |' 
विशेष के बाचक होते है । जेसा कि केनोपनिषद्‌ के अरे! | 
लोके” के आपने यह अर्थ किये हैं (स्वर्ग) सुख स्वरूप (6% | 
TE बुद्धि व ज्ञान दृष्टि से. देखने. जानने योग्य! इससे | 
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| |आपने सुख की दशा विशेष का नाम ही स्वर्ग माना है और फिर 
À 5 के १२वें छोक में इस बात को-स्पष्ट कर दियाः कि 
i जिसमें सुखं विशेष हो ऐसे स्थान विशेष को भी स्वर्ग कह सक्ते 
` हैं। जैसे कि . “जिसमें दुःख कौ सामग्रौ का प्रायः अभाब 
| तथा सुख सामय्ोःको अधिकता.ो ऐसे विशेष स्थान 
सब प्रथिव्यादि में हो सत्तो हैं” ब्रा० स० १॥ ३। भा० ३० 
| यहां ता आपने सब स्थान-कहके पितृ लोक को भी भीतर सस्मि 

| लित कर दिया. कि वह भी प्थिवी छोक में ही हो सक्ता है किसी 
अन्य स्थान में नहीं । फिर आपका पितृ लोक आकाश में कहां 
जावना ! यादि. आप यह कहें कि. जिस. समय हमने यह उपनिषद्‌ 
भाष्य किया था उस समय हमको लोक लोकान्तर नहीं सुझते थे 
अब पौराणिक धर्म की दिव्य दृष्टि से सूझने लगे. हैं. तो इसका 
उत्तर-यह है कि शब्दार्थ करने का साधन जो व्याकरण है वहतो 
आपका उस समय भी यही था और अब भी वहीं है फिर ग्रह 
आप कव कह सक्ते हैं कि लोकबाची शब्द दशा विशेष के अर्थ 
नहीं दे सक्ते, देखो अथर्व० २८ । ३ । २ में सायणाचार्य यह 
अथे करते हैं कि “लोक्यतैचनुंभूय॒ते जन्पान्तर छत धर्मा 
Aka सुखद्‌ खात्मकम्‌ अस्मिन्नितिलोकः” अर्य-लोक्यते 
AR अनुभव किया जाता है और जन्मों से किया हुआ पर्माध्म 
श फेल जिंसमें, उंसको लोक कहते हैं। इस अर्थ में दशा विशेष : 
के अर्थ लोके शब्द देतां है, हमको आपके समान यह आग्रह नहीं 
कि स्थान विशेष के अर्थ लोक शब्द नहीं देता किन्तु यह अर्थे भी _ 
रता है, पर थोग्यंता के अनुसारं अर्थों का निर्णय होता है जैसाकि 
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१८४२ 


“<स्प्रजापतिरात्मनो वपासुत्‌खिदत्‌?- इसके यह y 
हो सक्ते कि ब्रह्मा ने अपनी चीं को उखाड़ डाला किन्तु तास 
विषयीभूत. जो अन्यार्थे है उसी. की तीति यहां उचित है, हो 
यहाँ आपके पशयज्ञ के स्वाध्यायी लोग तात्पर्य विषयीभूत पु | 
प्राशस्स लेते हैं अथात ब्रह्मा ने हवन के लिये बपा नाम अफे | 
मेद को उखाड़ डाला, इस अर्थवाद वाक्य में यहं तात्प || 
कि यज्ञ में प डालने की श्रेष्ठता है। अस्तु यह उदाहर |' 
आपके मत का है विवश्षितांश यह है कि योग्यता के अभाव]. 
तात्पर्य विषयी भूतार्थ का ही बोध होता है अन्यार्थ का न|. 
एवं तीन प्रकार के छ्यौ का भी यहां योग्यतानुसार ही अथ दिया 


जायगा ॥ ~ 


यह बात सर्व सम्मत है कि पित शब्द रक्षाकरनें, पालनकर्ण| 
केही अभिमाय से आता है फिर ऐसे पितरों के निवासकी योग्या हि 

' ऐसे भयौ में के पाई जाती है जिसको आप सबसे उपर अना 
`का तीसरा भाग सूर्यम के समान प्रकाश बाला मानते हैं | |! 
के निवास की योग्यता वक्ष्यमाण अथो में पाई जाती है। प्रव 
दीव्यती ति-प्रद्यौः, अर्थात्‌ जो अत्यन्त प्रकाश वाली 


EN 


जैसे कि “ चान्द्रमसज्यो तिप्राप्यनिवतते TAN rei 
सोम तत्व प्रधान सर्वोत्तम स्वगादि नामक सुख के Wa 
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सार मेंदी निचि हुआ रहता है किन्तु शंरीरान्त के पश्चांत मुक्त 
होता । कयां पण्डितजी यहां आपका अन्तरिक्ष का तीसरा 
द|" कहाँ गया, यहाँ तो पितृयाण क यात्रियों को सर्वोत्तम सुख 
ही प्राप्त कराक छोड़ दिया अन्तरिक्ष के तीसरे भाग में क्यों न 
gaari इस प्रकार पितरों के निवासस्थान की योग्यता से 
[क्तार्थ ही पाए जाते हैं अन्तरिक्ष का तीसराभाग नहीं । एवं तीन 
प्रकार का थो उत्तम, मध्यम, मन्दावस्था के अभिप्राय से कहा 
॥ गया है, मध्यमा दयो पीलुमती कहलाती है अर्थात्‌ उसका प्रदो कीं 
a| EA मध्यम प्रकाश है। “ उदन्वती यौ?" एक प्रथमावस्था की 
था है उसका जल के समान प्रकाश है जेसाकि जल शुञ्रवर्ण कॉ 


AT अवमा दो अवस्था है अर्थात्‌ मन्दावस्था है। उक्त तीन प्रकार 
| अबस्थाओं में से म्यौ को पं० भीमसेनजी ने यमराज का. 
पितृछोक बनाकर अतिभयानक बनादिया । 

उक्त पकारसे इनके श्रीसुखसे निकले हुए आश्षेपों का इन्हीके 
y समाधान कियागया। अब ओरलों अथर्वे ०१८ | ४1७८ 

॥ 1 में आप “aniaya? इस मंत्र की 
{तीक देकर पण्डितजी ने अपने प्रद्यौ अन्तरिक्ष के तीसरे भागमें 
{ |इणे वाले पितरों को फिर उठाकर प्थिवी पर फेक दिया, 
आकाश में रहें वा पाताल में रहें वा एश्वी में रहें हमें इससे 
|, हमने तो पं० जीं के सुतकश्रादध का वल देखना था सो आप 
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` गन्धमात्र भी नहीं निकाल सके ॥ To 
सप्नविज्ञाति मन्तव्ये ख्छतकंश्राद्ध खण्डनं R ॥ `` | 


~——0१०-— 


अभिप्राय से गीता में लिखा है किः 
एवंबहुविधायज्ञाविततान्नह्मणोसुखे। कर्मजानि 
दवितान्सवार्नेवंज्ञात्वाविमोक्षसे ॥ गी ० ४।३२ | 

अर्थ-एवं बहुत प्रकार के यज्ञ ब्रह्मणोसुखे नाम बेद में क|: 
कियें गए हैं उन सबको कर्म प्रधान ही समझो, उक्त यदो के मया 


ज्ञान से तुम सुक्त हो सक्ते हो। वास्तव में यज्ञ यह ये जिनको | 
. पौराणिक लोगों ने हिसा प्रधान बना दिया, जैसाकि TN a 


e मुरघादेवाउतशनाय जन्तोतगो रह; ga 
qafe १७। ५॥५ अर्थ-वे मूर्खं यजमान हैं. नो कुत ९ | 
गोओं के अंगों तक यज्ञ में डालते हैं ॥ Ah 

भिन्दतः से निन्दित यहां कुत्ता छिया. और उत्तम ह , 
इससे यह सिद्ध किया कि किसी आणी मान का यह में ः 
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| करना चाहिये। इसी लिये जिन ग्रंथों में पशुवध यज्ग. लिखे हुए. है 
` (उनका निषेध महाभारत में इस मकार है akaa 
[a देषु कल्पितम्‌? अथे-यह पशुयज्ञ सव धूतो ने कल्पना किये 
अ हैं वेदों में नहीं । उक्त भाव श्रीस्वामीजीने अपने (२८) मन्तव्य में 
(प्रकाशित कर दिया जिससे भंविष्यत में कोटी २ प्राणियों के 
| प्राण बचेंगे ॥ 


हि 


मनुष्यों का नाम दस्यु है, और आस्ये वह हैं जो भ्रष्ठ हैं। 
'| पूर्वोत्तर पक्षकी आवश्यकता. नहीं । एवं (३०) से (४६) तक सब 


र (४७) इस मन्तव्य में 'नियोग का वर्णन है “जो विवाह के 
पश्चात्‌ पति के मरजाने आदि वियोग में हुआ करता है”। आदि 
p अब्द के अर्थ यहां देशत्याग आश्रमत्याग के हैं, “अथवा नपुसके 
पादे स्थिर रोगों में स्त्री वा आप्तकाल में पुरुष स्ववर्ण.वा अपने 


प उत्तम वर्णस्थ स्त्री वा पुरुषं के साथ सन्तानोत्पात्त करना” 


स्पश के योग्य नहीं रहता । 
ईस विषय में बहुत लोग विग्रांतिपन्न हैं कोई इसको व्याभिचार 


ह अनुकूल अकर्तच्य बतंलाता है, कोई इसको सामाजिक 
H 


रेम इसकी सविस्तार व्याख्या करते हैं! 
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(२९) इसमें यह लिखा है कि वेद विद्या बिहीन दुष्टाचारी 


(३०) में आर्य्यवत्त देश की सीमा का घर्णेन है इसमें कोई | 


Nanas रोगों से तात्पय्थ उन रोगों का है जिनसे मनुष्य 


/ कोई इसको अनाचार वतलाता है, कोई इसको देश . 


तिच्य वताता है एवं विध अनेक संशयों को दूर करने के - 
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पहले उन लोगों का उचर देते हैं जो अपने आपको J 
कहकर हमसे विरोध करते हैं । 3 ॥ 
कुहसिद्दोषांकुहंवंस्तोरस्विनांकुहामिपित | 
करतः कुहोषतुः। की वाशयुत्रा विधवेवदेवर 
मर्यनयोषाकृणुतेसधस्थआ॥ ऋ० १०४०४ 


- इसके यह. अर्थ करते हैं कि “हे अखिनों तुमं दोनों राति में 
भे और (वस्तो!) नाम दिन में कहाँ थे जिससे न रात्रि में रिं 
में तुम्हारा दर्शन हमें मिला, ज्ञान भोजनादि की ग्रां की ' | 
कहां निवास किया सर्वथा तुम्हारी आगमन प्रकृति नहीं t 
जाती agi विधंवा इव द्वेवरम)शंयन में देवरकी वि / 
: कौन यजमाने तुमको परिचरण करता हुआ क्योंकि परक | 
होने से दुरारांध्य देवर को gadar यत्न से आराग "| 
(इस क्म को निन्दितजान छिपकर बड़े यंत्र से उससे £. | 
तद्वत्‌ तुमको किस येजमान ने ऑराधान किया यथा ५ «| 


4 
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में झतभर्तका नारी मनुष्यको अपने शरीर के साथ संबन्धक्र परि- 

p करती है तद्वत तुम्हारी किसने सेवा की जो हमें दर्शन नहीं: 
"माह हुए, इस मंन में अल्प देवर कर. महान्त, अखिनी कुमार उपकः 
होते हैं और विधवा शब्द से यजमान. उपमेय होता. हैदर ० ति०- 
मा० ४० १४६ संमक्षि-पं० ज्यालामसाद मिश्र ने.तो विना नलुः 

९ |च से इस वात को मान लिया कि विधवा नाम उसी का है जिस. _ 
| का पति मर चुका हो, और जो आखिनी कुमारों को देवरस्थानी 
j बनाया ओर यजमान को विधवास्थानी, इस उपमान उपमेय पर" 
| तो पं० जी ने अपने पाण्डित्म की समाप्ति करदी; धन्य हैं ऐसे देवः 
| और उपासकों को । अस्तु विवश्षितांश: सहां यह है क्रि सायणा- 
| पाय्य. और ġo ज्वाल्प्रसाद मिश्र ने. विधवा स्त्री और देवर के: 
[| सम्बन्ध का दृष्टान्त इस मंत्र में स्वीकार किया, पर qo भीम्रसेनः 

ग|शम्मी जिनको अब नई ही. सनातनध्रम की हवा छगी है उन्होंने 
सनातनः सायण: की. शरण: छोड़कर यह अर्थ किने हैं क्रि जिम श्री 

ह| वागू द्राज के अनन्तर पति मर गया हो उस खी का विधवाः | 
UTA यहां ग्रहण: है, इस वातः को: पुराने: सनातनघर्मी संभीः 
इल गए थे जिसकों अब पण्डित जी ने निकाला; : 

|. ६० जी कहे है कि कन्या भी विधवा होती यण और 

॥ १ aa मिश्र ने तो “ विधवेवदवर॒स्‌” इस वाक्य में 


d 
५ 
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पतिं मर जाता है वह भी विधवा कंहळाती है। यह a 
भाषा अब निकली है कि कन्यात ओर वैधव्य यह दोनों धम एक | 
धर्म्मी में रह सक्ते हैं पर यह कठिनाई पड़ेगी कि जिन यनु { 
ोकों में इनके मतानुकूल विधवा विवाह का निषेधे लिखा है 
उनके अर्थ भीमसेनी परिभाषा में कन्या विवाह निषेध के होजावेंगे। | 


a “विधवेवदेवरस्‌”? इस वाक्य के कारण उक्त मेत्र-में सनातन | 
धाँमयों को वड़ीं फेर फार करनी पड़ती है, अश्विनी कुमारों को | 
देवर बनाना पड़ता हे, विचारे यजमानों को विधवा खरी वताना| 
पढ़ता है। मंत्र के अर्थ सीधे यह हैं कि (अश्विनो) हे विवाह |' 
री पुरुषो तुमने (दोषा) रात्रि को कहां निवास किया और (बस्ती) 
नाम दिन में कहां निवास. किया, (कुहाऽभितीत्वम) TI 
` तुमने खान पांन किया और (कोबांशयुत्राविधवेवदेवरम). M) 
विधवा और देवर के समान तुम्हारा शयन स्थान कौन है, अया |. 
जैसे विधवा देवर की सहर्धाभणी होती है इस लिये उनका शी 
`` स्थांन और खानपानादि व्यवहार एधक . नदी Er ag 
विवाह सम्बन्ध से तुम्हारा भी पति पत्नि भाव pb 
लिये तुम्हें भी एथक्‌ नहीं रहना चाहिये, इस भाव को ह 
के लिये प्रश्नकी रीति से रात्रि दिन का निवास और सा 
व्यवहार पूछा, गया दै, जैसे कि विवाह के संत्र ha 
उन प्रतिज्ञाओं के दृढ़तार्थ यह मंत्र है । जो WI l 
करते हैं कि रात्रि दिन का निवास स्थान किसी > 
` सभ्यता की वात नहीं ! इसका उत्तर यह है IA 
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= | प्रतिज्ञाएं ईश्वर शहस्थ सम्बन्ध की दृता के अभिमाय से करवाता 
है उसमें कोई .असभ्यता नहीं समझी जाती, इस प्रकार यहां भी 


चारे अश्विनी कुमार देवताओं को बिधवा रूपी यजमानों के | 
। | शयन स्थान में सुळाने की चेष्टा की गई हे। और जेसे इसी मंत्र में 


लिये कोई 


| रूप से यह ईश्वर की उक्ति है इस लिये कोई दोष नहीं.। दूसरा 
है| त्र यह है कि जिसमें आधुनिक सनातनधमीं नियोग से भयभीत 


।| उदीष्यनायमिजीवलोकंगतासुमेतसुपरेषएदि । 

र| इस्तयाभस्यदिधिषोस्त वे पत्युर्जनिववसभिसब 
4 भूथ ॥ ऋ० १०.। १८.६ - 
'| इस मंत्रमें “दिधिषु”” शब्द आया है जिसके अर्थ दूसरे पति ` 
हैं इस भयसे do भीमसेन ने यह लिखा है कि . “वेद egi 
NA कस्यापि विद्षोऽभिभतोऽमितुयौ गिक सवेमीसां 
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सादिशास्चकारानुमंत: ?? Mo स २११०४६७ अरव | 
में (रूटरार्थः) नाम किसी वस्तु विशेष का ग्रहण संज्ञामात्र सेको | 
विद्वान कों अभिमत नहीं किन्छु ( योगिकार्थः ) नाम जो शब्द हे 
अब॒यवो से अर्थ कियाजाता है वह सक यीमांसादि शासकारे | 
को अभिमत है tia यहां RRS शब्द से दूसरा पहि नी | 
लियाजाता: किन्तु धारक क पोषक लियाजाता है, उक्त ठेले. 
. "० मीमसेन ने अपनी सम्पूर्ण संनोलन पुर्जीशन पर पोचा फेर 
दिया, क्योंकि योगिकार्थ करने से न आपके ब्रह्मा, विष्णु, ma | 
' यह देव तरयी रहेगी और न वरुणादि देव विशेष रहेंगे. न यमपुरी | 
का राजा यम रहेगा, फिर तो वरुणादि शब्द अपने अवयवायों | 
से वरुणादि देवताओं से दूर चले जावेंगे, इस प्रकार पं० भीपसेत 
के माने हुएं कर्मकाण्ड का गन्धमात भी ने रहेगा । पर क्या करें 
अर्थी दोषं नं पञ्यति, इस न्यायालुकूल पं० जी को वेदों के सब | 
` अर्थ यौगिकः मानने में सरम का दोष दृष्टि नहीं पड़ा, और | 
, अभ्युपगम विरोध की पं० जी ने यहा किमान भी अपा मं 

की, अथाव यह नहीं सोचा कि अमरकोष में दिधिषु के अनियुक्त | 
पति के हैं, फिर हम स्वमत विरुद्धार्थ क्यों करते हैं। अगसोए | 


द्वितायकाण्ड मनुष्ये छो० २३ में दिधिषु पति का वर्णन ह। | 

| $e ज्वालाप्रसाद मिश्र ने यहाँ स्वामीजी के अर्थपर यह W 
किया, है कि जब-पति मरा पड़ा है तब यह उपदेश ERL 
हो सक्ता है कि त्‌ इसको छोड़कर दिधिषुः पति के सत्र | 
tait के विचार में बेद स्थायी eg उपदेशं को लोकिक है 
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ह | और भयसे छोड़देंता है यदि ऐसोही होंता तो विधवेबर्देवरस? 
| यह मंत्रमें इष्टान्त क्यों दिया जाता। न्‍ 
आरे “उदौष्व॑नायभिजीपलो की” इसवाक्यमें जीवंडोकको 
लक्ष्य रखकर यह क्यों कथन कियाजाता कि तूं यहां से जीवलोक 
का ध्यान धरके उठ, क्योंकि यह कथन भी.तो आपके विचार में ` 
प्रेम को कम करता है, आपका सनातन प्रेम तो तभी स्थिर रहता 
| | है कि ¢ दृयंनारोपतिलोकंतणाना?! अथवे०. १८ । ३३:१५ 
। इस मंत्रके सायण भाष्यानुकूल उस विचारीका खत पति के साथ . 
| | अममे प्रवेश कर दियाजाय । ॒ 
` सायणाचार्य इस मंत्रके भाष्यमें लिखते हैं कि प्राचीनधर्म 
| को पाळनकरती हुई स्त्री रत पति के साथ मरण को मास होती 
है। इस अर्थ को स्ति से इस प्रकार दृढ़ करते हैं कि 


भतारम्‌ उड्रेब्रारी प्रविष्टा सहपावकम्‌ । ` 
व्यालमाही यथा सर्प बलाद्‌ उडत्ते बिलात्‌ ॥ 
अर्थ-झूत भत्ता के साथ चितामें अविष्ट हुई नारी उसके उद्धार 
करने की इच्छा करे, जिसं प्रकार सांपके पकड़ने वाला-सांप को 
विसे निकाळ.लेता है इस प्रकार वह वसे उद्धार करे। : . 
' ¬ इत्यादि भेम पालन तो आपके मतम तभी हो सक्ता है जब इसका 
| | SIE किया जाता सो अब आपका यह वैदिकं अनुष्ठान राजधम से. 
विरुद्ध है-इसलिये प्रेम पालन तो मनोरथ मात्र है फिर जब उक्त 
: मेम में ऐसी लाचारी है तो स्वामीजी का यह कथन -कि तू इस 
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१९२ आध्यसन्तच्यप्रक्‌ | 
शत पति को छोड़ कर दिधिषु पति के अभिसुख हो क्यों झा. 
लगता है । 
इस iak सत्यार्थ यह हैं कि हे नारी (जीवलोकं) नाम झी 
लोक का विचार के (उदीष्व ) नाम इस पति के पाससे TH 
हो जो यह प्राण रहित स्वत पड़ा हुआ है (हस्तग्राभस्यदिधिणें) | 
नाम यह नियुक्तपति जो तुम्हारा हस्त ग्रहण करने वाला है झ्॒ 
पति के (जनित्व ) नाम स्त्री्वमाव को (संवभूथ) नाम समपु | 

o हो। अर्थात्‌ झत पति के अनन्तर अपने जीवन का विचार करे 
दिधिषु पति की शरण को प्राप्त हो । | 
जो प° ज्वालाप्रसाद मिश्र इसमें यह आशङ्का करते हैं हि| 
शमशान भूमि में यह मंत्र पढ़ा जाता है उसं समय नियोग बा! 


. नहीं हो सक्तां कि यह शोक समयमें नियोगका विधान करताहे॥। 
और सनातनधर्म के मन्तव्यानुकूल भो उक्त प्रश्न कुछ असित 
नहीं रखता क्योंकि उन्होंने इस मंत्र का अन्सेष्टि कमै में बि 
. योग किया है और यह. उनके मत में नियम नहीं कि जो मंत्र गि 
` कम में विनियुक्त हो अर्थ भी बही रखता हो, जैसेकि "इट ब 
विचक्रमे” यह मंत्र शकट मार्गस्थ ga पर आहुति देंने में व | 
युक्त है और अर्थ अवतार के देता है एवं “उदौष्व नारो” 1 | 
YA अन्सेष्ठि कम में विनियोग बाळा होकर अथ A U 
क्या दोष है! उक्त प्रकार, से नियोग विषय में दो पुष्ट ग | 
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गए (१) "“विधवेवदेबरम्‌' (५) ४ट्धिषपंति:? 
(३) “यापूरवपतिंविच््वाऽथाऽन्धंविन्दसेपरम्‌” अशई 


(४) “संभानलोकोभवर्तिप्रमभ वीषरः पति? अघई० 
? 19.1 २८ ॥ ; 
अथ-(३) जो पूत्र पति के वियुक्त होने के अनन्तर अंन्यरपाति 


E 
q 
à का लाभ करता ह ॥ 


अथ-(४) (पुनभू) स्त्री का दूसरा पति .(समानलोकः) नाम्न 


ya 


k इयनारीपातेलोकढणानानपथ्यत उपत्वामत्यप्र 


. 


| तम्‌। धर्मपुराणमलुपालयंन्ती तस्येप्रजां देणी 
 ग्रहधेहि अथर्व० १८। ३। १ ॥ 

र) अर्थ-स्रत.पति.कोः छोड़कर : पतिलोक की: इच्छा वाली जा 
[ + पह स्त्री है हे परमात्मन इसको सन्तति और: धन दो । इस संत मे 
| सन्तति की आर्थना- इस बांत को सिद्ध करती है कि वह सन्तति 
E नियुक्तःपति से ही अभिप्रेत है नःकि aa पति: से, स्त. RÄ 
R की योग्यता नहीं ॥ 
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सायण इससे सती की रसम निकालते हैं, और tol 
प्रसाद्‌ मिश्र इसके यह अथ करते हैं n AT पति का धन और, 
प्रजा इसकी है, पर यह नहीं सोचते कि यहां तो भविष्यधन आ 
भविष्य प्रजा के लिये प्रार्थना है फिर केसे कहा जा हू 
प्रथम पति की सन्तान ओर धन इसको दो । क्या सनातनप्भ। 
के दायभागानुकूल प्रथम पति की सन्ताति इससे कोई छीनता थ| 
जो इस मंत्र ने अपू विधान किया । पं० भीमसेन इसके ql 
अर्थ करते हैं कि जो इसके पास सन्तति ओर धन है बह नाइ 
हो किन्तु स्थिर रहे ॥ 

ओर सायण यह अथ करते हैं कि इस छोक ओर परलोक १ 
लिये इसको सम्ताति और धन दो । सच्चाई यह है कि “तस 
प्रजांट्रविणञ्चधाहि” इसके लिये प्रजा ओर धन धारण करा । 
अर्थात्‌ दो । इस वाक्यार्थ में सब सनातनधमीं खण्ड २ हो ण]. 
हैं कोई परलोक के लिये धन की प्रार्थना मानता है, कोई प 
` पति के धन और सन्तति मिलने की मार्थना करता है, कोई Ji 
सन्तति को स्थिर रखने की प्रार्थना करता है। पर उनके मी 
नुकूछ इस ऑनष्ठ चिन्तन को कोई स्ग्ठति पथ में नहीं छाता 
विधवा के लिये सन्तति की प्रार्थना उनके मत में ए ही अ | 
है जैसे कोई कन्या को कहे कि पुत्रबतीभंब । फिर के 
जाता है कि इस मंत्र की सङ्गत स्वामी जीके मत में नही 
स्वामी जीके मत में तो उक्त मंत्र नियोग को विधान 
और नियोगाभिमाय से विधवा के लिये भी सतति i 
की जाती हे। ननु इस मंत्र में ८ घर्मपुराणमनुपा लगती AA 
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(यह छिखा है कि जो प्राचीन धमे को पालन करती है। धर्म का 
' पालन तो सती होने से अथवा पति मरणानम्तर यावदायुषं तुलसी 

की माला पहनकर रहना अन्यपति की इच्छा न करना यही धर्म 
पालन हो सक्ता है फिर इस मंत्र से नियोग के अर्थ कैसे नि- 
| कलते हैं ! À 

उत्तर-पहली बात तो यह है कि “धर्सपुराणमनुपालयन्ती ? 
यह कहकर फिर इसके लिये सन्तान की भार्थेना की गई है इससे 
पाया जाता है कि यहां धर्म का पालन नियोग धर्म के अभिप्राय 
| पे आया है ॥ | 

दूसरी वात यह है कि यदि यह agt की जाय कि धर्म का 
पालन तो पतिब्रतधर्म कहलाता है नियोग कोन धर्म हुआ !इसका 


f 
R 
GIN 
ह As 
ह|तयोरुतपादयापत्यं सन्तानाय कुलस्यनः 
#|मन्नियोगान्महावाहो धर्मकर्तुमिहाहासे ॥ 

| अर्थ-इनमें नियोग से सन्तति उन्न करो, इस धर्मं करने के 
ह| रिये तुम योग्य हो ॥ WA 
%| इससे आगे छोक १,३ में भीष्मजीने सत्यवती से यह कहा ई 
असंशयं परोधर्मस्त्वया मातर उदादतः | 

` अर्थे-इसमे संदेह नहीं कि हे मातः तुमने यह नियोग रूपी 
R सुको कहा । इत्यादि AA 
»| महाभारतमें तो अध्यायोंके अध्याय नियोगको धर्म कहते हे, 
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फिर तुम इसको अधर्मे केसे कह सक्ते हो ओर इन वाक्यों मे 
सच केसे कर सक्ते हो, क्योंकि यह पाक्य तुम्हारे मतमें 
, व्यास भगवान्‌ के सुख से निकले है जो चोवीस अवतारों में सेए 
जीता जागता अवतार हे । यहां यह भी याद रहे कि नियोगका | 
वियोग करनेके लिये महाभारतादि पुस्तकों से सनातनभाइयों को | 
पहले विशुक्त दोना पड़ेगा, पर यह. वियोग दुर्घट काम ही जी 
' अपितु असम्भव है ॥ l 
Mate JF | 
अदेळष्यपतिघ्रीहचेविवापश शुक्यःसुयमास्ुवर्चाः।| 
प्रजावती वीर सूदळकसास्यो TAA ETA 
सपय ॥ अ० १४।२।१८ | । 
इस मंत्र में पहले तो पं० ज्वालामसादमिश्र ने स्वामीजीकी| 
यह गलती निकाली है कि स्वामीजीने हस्व अकार के स्थान 
दीर्घ आकार लिखा है, इसका उत्तर तो मिश्रजीको मिलजात | 
यादि मिश्र खामीजीकी ऋगेदादिभाष्य भूमिका देखते, वहां यथां | 
स्थित इस्व अकार हे,जव प्रथम पुस्तक में यह पाठ लिखा गया | 


से क्या इन्होंने तो डिट्रान्वेषी होकर वेदिकधर्म के एकल ¶ | 
छिन्न भिन्न करना है ॥ | 

हमार सनातनभाइयोंको यहां यहभी स्मणं रहे कि है र हे 
णिक व्यासके समान स्वामीजीकों चौबीस अबतारों में सम्म | 
करके ऐसा सर्वज्ञ नहीं मानते कि वह मात्राकीभी अशि ने । 
हों । इस मंत्र के वादीकृत अथां में और स्वामीजीके अर्यो | 
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हीं कवल -दहकासा?'?? शब्द में विबाद हसा इस - 
AJA होजाता है कि जब निरुक्तकार देवर को दसरा: 


Me 


र मानते हं तो फिर नियोगाभिभाय से. यदि कामना लीजाय 
घो क्या दोष ई 
| और .जो पं० ज्वालाप्रसाद मिश्रने इस मंत्र के अर्थ में ५ भाढ- 
| कासा” शब्द लिखकर “देहकासा” के साथ मेल किया हे 
| यह सनातनधर्म के अर्थों से अत्यन्त चिन्तनीय है क्योकि जिसमे 


| यमयमीकी! कथा भाई वहनकी “ खआढकामा” के अर्थ भी “देव- 


9 ५ a 2 


; E 


AAND 


| भी भाई बहनके संयोग प्रतिषेध के लिये है तो फिर इस मंत्रार्थका 
क्या उत्तर ? 


अधातागच्छानुचरायुगानियत्रजामयः PAIA: 
| यामे । उपबडहिलुषभायबाइमन्यमिच्छस्वसुभ ` 
गेपतिमत्‌ ॥ ऋ० १० । १। ९०। १० 
सायणांचार्य्य के अनुयायी इसके यह अर्थ करते हैं,कि यमकी 
| वहन जो यमी थी उसने जव यमसे .पतिभाव की प्रार्थनाकी तो यमने 
` | षह उत्तर दिया कि ऐसे युग आयेंगे जिनमें (जामयः) नाम भेगनियें 
४1 थिजामि) नाम और ख्ियों का काम करेंगी, अर्थात्‌ स्व्रीबत 


oe 
NY । 
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से पूछाजाय किं भगवन्‌ वह उत्तर युग आगए हैं अब यपे 
वचन का अनुष्ठान क्यों नहीं कियाजाता, तो बह उत्तर यही देता | 
है कि हिन्दुओं से भिन्न इतर जातियों में ऐसा होता है। फिर | 
प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि वैदिक अनुष्ठान तो फिर इंतर जातियों 
में ही हुआ नकि वेदाभिमानी पौराणिकों में ॥ | 
. ननु-तुम इस पर क्या आक्षेप करते हो तुम्हारे मतमें भी वो 
यह दोष समान ही हैं, क्योंकि तुम भी तो इस कथा के अर्थ भाई | 
बहन से:भिन्न कुछ नहीं कर सक्ते । प्रत्युत “ अन्यसिच्छखसुभग | 
पतिंमत्‌ ”” इतनी प्रतीक लिखकर तुम्हारे स्वामीजीने इसके अब 
और भी बुरे कर दिये कि असमर्थपुरुष अपनी खरी से यह कहे मि । 
तू मेरे से भिन्न किसी अन्यपतिकी इच्छाकर, इसमें तो एक नहीं दो 
दोष आए-(१) बहन का भाई से पतिभाव की प्रार्थना करनेका 
(२) प्रकरण विरुद्ध नियोग के अर्थ करने का ॥ 

` ` उत्तर-पहली वात जो.यह कही गई है कि तुम भी यम T 
की कथा के दोष से दूर नहीं हो सक्ते! इसका उत्तर यह हेहि | 
यह यम यमी दकत भाई बहन के अभिमाय से नहीं लिखा 
किन्तु यमी पुरुष की यमों में इता बोधन करने के T 
लिखा गया है । जो स्त्री उक्त पुरुष को यों से गिराना T A 
थी उसका नाम यहां यमी हे । “ यमस्यखो यसौ” व्याकर 
_ यह अथे लाभ होता है। यहां “डौसप्रत्यय है” = | 


B U 


D 


भाई बहन के अर्थे यम यमी शब्द से किसी प्रकार भी be | 
होते । यम से पतिभाव की प्रार्थना करने के अभिमाी  _ 
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थमी कथन किया गया है अर्थात्‌ “ यमस्य यस्ती ” इस लिये 
इसको यमी लिखा ॥ 
यम शब्द क अथ यहां “यसो विद्यतेयस्यसयस: अर्शाद्यच 

| से यह अर्थ हो जाते हैं कि जो यमों वाला हो उसकोयम 

| कहते हें” यम यह हैं: | 
` | अहिंसा सत्यस्तेयब्रह्मचय्यौपरिग्रहायमा-। यो० 
| स०। पा० । सू०। ३० N 
अहिंसा-माणियों का हनन नं करना ॥ 
सत्य-सत्यवाणीवाला होना । | 
स्तेय-चोरी न करना । _ 
ब्रह्मचरव्थ-स्री स्पर्शं न करना । 

अपरिग्रह-आवझ्यकूता से अंधिक वस्तु पास न रखना। 
| उक्त पांच यम हैं यह जिस में घटते हो उसको यम कहते हैं, ऐसे 
| | दृढ ब्रतधारी पुरुष का इस सूक्त में वर्णन है ॥ 

| इस भाव को स्पष्ठ करने के लिये हम यहां सम्पूर्ण an के 
| अथ लिखते हैं । 
| ओचित्सखायं सख्या वदत्यां तिरः पुरूचिदर्णव॑ 


oe 


| प्रतरं दीध्यानः ॥ १॥ 
| ` अर्थ-_पूर्वोक्त दृढ़ अती यम को प्रलोभन करने वाळी यमी 
| त्ती (तिरःपुरूचिदर्णवं Ha जो एक बड़ेभारी निजेन देश 
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समुद्र के किसी एक द्वीपकों प्राप्तथी (चित्सखायं) उस पूज्य या. 
` के aga (सख्यावडतां) नाम मेत्रीहक्ति के भाव से जो भिर | 
और जाकर कहा कि परमेश्वर ने हम दोनों को सुन्दर पुत्र | 
सन्तानोत्पत्ते के लिय ध्यान किया है, अर्थात g और तुझें | 
सन्तानोत्पत्ति के लिये बनाया है । 
नते सखा सरझ्थ वष्टय तत्सक्षक्ष्मा याइषुरूपा | 
भवाति । महस्युत्रासो असुरस्य वीरा दिवो धत्त TA 


उर्विया RETA ॥ २ ॥ | 
अर्थ--हे यमी (तेसखा) नाम. MAAA अवस्था में तुर 

समान धर्मवाला होने से तुम्हारा सखा भ॑ ठुम्हार साथ (सख्य) ` 

नाम सहवासरूपी मैत्रीभाव की. (बष्टि) नाम कामना (न) गा 
नही, अथात्‌ मे तुम्हारा पत्नीभाव से कामना नही करसकूता | 

| कि (सलक्ष्मा) नाम ब्रह्मचर्य्य के चिन्होवाली होने से (यद्रि |: 
नाम विषमरूपवाली (भवाति) È । यह लेट लकार का अर्य | 

` अर्यात्‌ सें (यम). नाम-अह्मचर्य्य प्रधान पांचयमों से सम्पन्न हैं 

तू जझचारिणी है इस छिये मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करपी | 

ऐसा. असुर करसक्ते हैं कि जो (उ्विया) नाम निन्दित q | | 
सियो से रमण करना (परियन) नाम कथन करते हैं। सर है. 

__ तिकलां कि यम नियम सम्पन्न ब्रह्मचारी और यती 
यह काम नही. > E 
उशन्ति घा ते अ्म॒तस एतदेकस्य । 
चयस । निते मनो मनसि धायस्में जड | 
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६ | तन्व माविविइयाः ॥ ३ ॥ 
zi अर्थ--यमी कहती है Aa नाम देवलोक 
(त) तुम्हारे अथात तुम्हारे देवलोगभी (एतत्‌) नाम इस कामकी 
है | (उशन्ति) इच्छां करते हैं, (एंकस्यजित्मत्य॑स्प) नाम मरण धर्मा जो 
: | यह पुरुष हैं उसके लिये (त्यजसं) नाम यह त्याग़ इष्ठ नहीं, इस 
|. लिये तुम अपना मन मेरे मनमें धारण करो, (जन्युः) -नाम प्रजा 
| उत्पन्न करने वाला जो पति उभाव को ग्रहण करके तुम (तन्वं) 
| नाम मेरे शरीरको (आविविस्या)) नाम संभोगादि. भावों से 
| स्वीकार करो । 
| सायणाचाय्य ने इसके यह अर्थ किये हैं कि यमी यह कहती 
| है कि हे यम प्रजापति आदिको नें भी लड़की आर भगिनो आ- 
दिंकों को भी अगम्य नहीं समझा फिर तुम क्यों मुझे अगम्या 
|समक्षत हा । ब्रह्मा ओर ब्रह्मा की लड़की की पोराणिक कहानी 
३ | इस मंत्र में गंधमात्र भी नहीं पाया जाता, फिर न जाने उसे 
समय के भाष्यकारों ने ऐसे निन्दित अथो को क्यों स्वीकार किया। 


i | अथे-"यत) जो (पुरा) पूर्वकाल में (नचक्कमा) MA 
` शिल में नहीं किया (कद्ध) कत्‌ ह नांम कदापि (नूनं) निश्चय 
| "के (ऋतावदन्तो) नाम सत्य कथन करने वाले हम (अनृतंरयेम) 
| "शूठ नहीं. कहते अर्थात यह कदापि नहीं हुआ कि ब्रह्मचारी 
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और यति ब्रह्मचय्यं अरत भङ्ग करके संसारी हो जायं॥ 
(गन्धवैः) नाम परमात्मा “गाम्धर्तीति गन्धर्वः, उणादि 
प्रकृति naa से उक्ताथ की सिद्धि हो सक्तो इ अधवा। 
गवांरश्सौनां धारयिता गन्धवः” एवं सूर्य्य का नाम गवं | 
है, (अप्सु) नाम जलों में जो गन्धर्व है और (अप्याच योषा) जहों | 


क्योंकि (गन्धर्यः) नाम परमात्मा रूपी पिता से (अप्या) नामप | 
मात्मा रूपी माता से हमारी उत्पीत्त है अथात अझचग्य N) 
धाइण करने के समय जो इम दोनों में द्विजन्मा होने का भ| 

` आया है उसका परमात्मा ही पिता और परमात्मा ही माता णिता | 
जाता है। इस लिये उक्त ब्रह्म ब्रतधारी हम दोनों का भ्रा |. 
भगिनी भावका सम्बन्ध है, इस लिये हे यमी तू मेरे लिये अगमम | 

है, इस मंत्र से यह भी सचत कर दिया किं जिस भकार | 

के लिये बहन अगम्या है इस प्रकार ब्रह्मचारी पुरुष के लिये ह ; 
मात्र अगम्या है ॥ | 
“सायणांदि सनातनी लोग जो इस सुक्त में यम यमी के. | 

` ` भाई बहन के करते हैं तो बह गन्धर्व पिता और अप्या 
_ किसको बनाते हैं क्योंकि किसी भाई बहन का गन्धे पिता a 
अप्या माता नहीं यदि यह कहा जाय कि यह अलक "_ J 
किया गया है तो फिर इसका क्या प्रमाण है कि ईप". | 
भाई बहन की क्था हे! | , | 
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UA जनिता दम्यती कर्वेवस््वष्टा- सविता 
; विश्वरूपः । न किरस्य मिनन्ति ब्रतानि वेदना 
एंथिवी उतययोः॥ ५॥ . - 


अर्थ-यमी कहती है कि (त्वष्टा) नाम परमात्मा (गमे) नाम गर्भै 


| चत्‌। IEA मित्रस्य वरुणस्य धामकदुब्रव आहं 
नों वीच्यान्हन्‌ ॥६॥. |. 

| ।.अर्थ-(को अस्वेद) नाम प्रथम दिन का हाल कोन जानता 
है (कई ददश) नाम किसने देखां है (कह प्रवोचत) नाम किसने 
| कथन किया है अर्थात कोई भी नहीं जान सक्ता, इस लिये हे यम . 
| | फिर तुम क्या कहते हो कि पहले किसी ने ऐसा काम नहीं किंया। . . 
यमस्य मा यम्यं काम आगन्त्समानेयोनोसहरे 


È । जायेवपत्येतन्वं रिरिच्यां विचिद ढदेच _ 
; रथ्येव चक्रा ॥ ७॥ | 


अर्थे-यमी कहती है कि हे यम तुम्हारी काममिलाषा सुश्च पर 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


- Digitized By SIddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


IN _ आर्य्यमन्तव्यप्रकाशे 


हो (समानेयोनौ सहशेप्याय) नाम एक स्थान में एक शय्या l | 


सोने के लिये, फिर पूर्ण मनोरथ वाली में (जायेवपत्ये) नाम जैसे | 
स्त्री अपने पति के लिये प्रीति से अपने शरीर को प्रकाश कर / 


q तिष्ठन्ति न निमिषन्त्येते देवानां स्पश इह ये | 
चरान्ति। अन्येन मदाहनो याहि तुर्यं तेन विद्वि 

रथ्येव चक्रा ॥ ८ ॥ | 

थ--फिर यम बोला कि ard चन्द्रमादिः जो देवताओं के |. 

दूत विचरते हैं वह सव जानते हैं इस लिये में इस अनुचित क |: 

कों नहा करता । ; 

छटे मंत्र में जो यह था “को अस्य वेद”! यह उसका उंतरहे 

इस आठवें मंत्र में यम का आशय यह है कि यद्यपि हमको को! | 


नियन्ता सवौन्तरयामी सर्वकाल में देखता है, इस लिये ब्रह्मच | 
ब्रत भड़रूप अनुचित कर्म करना में उचित नहीं समझता। “| 


न्मिमीयात्‌ । दिवा ष्टाथेव्या. मिथुना 


_च्मीर्येस्यंविञ्गयादजामिः॥ ६॥ | l 
अर्थ-इस मंत्र. में ईश्वर यह कथन करता हैं कि (रा | 
और,(अहोभिः) नामः दिनः रात से (अस्मै) इंस यम के] 
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र | यजमान यज्ञ का. भाग (दृश्येत्‌) देवें, और (सूर्यस्य -चशनुः) नाम 
aa सम्बन्धि चु (सुहु) वारंवार (इन्मिमीयात) नाम उदयःहो 
( (अर्थात्‌ यम के चश्चु इन्द्रिय वारंवार दिव्य दृष्टिः कों प्राप्त हों 
| ओर यह यमी यम के अजामि नाम श्रातृ भाव को धारण करे 
| | अर्थात्‌ यद्यपि वास्तव में यह यम की भगिनी नहीं तथापि/यमने 
जों इसको भगिनी कह दिया है इस लिये यह भगिनी भाव: को 
Jaw 
यह उक्त मंत्र यम की ओर से है और न.यमी A 
| किन्तु मध्यस्थ की ओर से पाया जाता है-इस लिये इस! मंत्र में 
॥ | ईर का उपदेश सिद्ध होता है ओर प्रयोजन इसका यह: है? कि 
जब अहिंसा, सत्य स्तेय, ATA, अपंरिग्रह इनः पंच नियमों केः 
4 सेवन करने वाले यम की दृढ़ता दिखलाने के अभियाय से यहं येमे 
| यमी. की कथा है । इस लिये ईश्वर ने यह कथन किया कि संब 
| यजमानः उक्त दृढ़ अतधारी यम को :यज्ञोंका फलदें अर्थात्‌ उसंकों 
पूज्य संमझ ॥ ` . 

सत्य भी यही है कि इस ब्रत के तुल्य अन्य कोई अत नहीं है... 
` |और इसके भङ्ग के बराबर और कोई दुगेति नहीं है। इस आशय 
| | को प्रवोधचन्द्रोदय नाटक में एक कवि ने इस भकार अय किंयाहे 
० 59 na हक! ह 
` | डार.पटस्बर अस्बर डार सुदीर्घ. जा बनबासं करें हैं। 
| साहिं अरण्य करें तपसा अस भोगं महानल पार परे 
| | धन्य यंसी जिनके यम से डर कांप्रत भूप न पाव छुएँ हैं। 

Manga चेर विषय पड़ फेरि रसातलं मांहिगएडे॥ 


atm sod 
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5४ इस. भाव को यह यम यमी सक्त कथन क़रताःहै कि यम | | 
धारण करने! से जिससे राजा महाराजा सब कांपते हैं वह यदि 
गिर जाता हैः तो उसकी अत्यन्त अधोगति हो जाती है एवं उक्त 
ब्रतः की दृढ़ता के लिये यम यमी सूक्त हे जिसको | 
सांयणादि; आधुनिक भाष्यकारों ने भाई बहन की कथा बर्णन | 
करके वेदोंका.' महत्व नष्ट करादिया, इस निम्नालिखित दें मंत्र | 
के सायणादि भाष्यकार यह अर्थ करते हैं कि उत्तर युग आयी 
जिनमें बहनें भाइयों को पति वनालेंगी, यह अर्थ करके ओर भी | 
अनथ करादिया । 

पं०ञ्चालाप्रसादमिश्र ने स्वामीजीकृत नियोग के अयाँका|' 
. खण्डन : करतें हुए इस मंत्रके अर्थ और भी विगाइ दिये हैं कि। 
(यमीः: कहती : है यम से हम दोनों समागम करें) यम इस मंत्रः | 
उत्तर देताः हैं कि हे यमीं वे उत्तर युंग आवेंगे जिन युगों मे 
(जामयः). भगानियां (अजामिकृण्वन्‌) भगिनी से भिन्न सम्वन्धित | 
कर्मों को करेंगी, भाव यह है कि कछियुगान्त मेंहदी यहसकता | 
होगा; जिसकाल:में भगिनी से : भिन्नस्त्री. योभ्यकमों को 
क्रें शीः। अ ः 3 
<सम्रीक्षार-पाण्डित. साहिवने वैदिक अथां से लाभ.उठागे ग |. 
उपाय तो कलियुग में अच्छा सोचा, पर यह नही सोचा कि, 
` काछियुग में यह: विधे हो जावेगी तो अगम्या गमन का विचार |, 
कैसेः रहेगा, सच है इनको क्या? इनको तो विधवा वि 4 
नियोग से -द्वेष है और कोई कितना ही बड़ा अनर्थ क्यों jl | 
इनको नहीं दुखा; अन्यथा यम यमी सूक्त में भाई बहन के | 
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| कास्वीकार निरुक्त में भाई बहनः विषयक इस कथा के-लापनका 
स्वीकार इत्यादे अनुचित सब वातं का स्वीकार और “ अन्य 


अन्य पति की इच्छा. कर ॥ 

स्वामी जी का अर्थ इस लिये युक्त हैं कि यह उपलक्षणं है 
| अर्थात्‌ जैसे ब्रह्मचारी वा यती यम नियम सम्पन्न हाने से थह 
! | कहता है कि “ अन्यमिच्छखसुभंग uani इस प्रकार 
| नामथ्यै रहित sia भी यह कहता है कि. अन्यमिच्छखसुभग ` 


पतिसत्‌ 99 an YA Ret er 
“जैसेकि /-- ` TE T 


A परित्रजिते क्ीवेच पतिते TAN पञ्चसतराः 
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पत्सुनारीणां पतिरन्यो विधीयते। प०सघ ० ॐ | 
जो लोग इस कोक में पतो इस सप्तमी के अर्थ फेरना m. 
हैं वह पराशर माधव अपने सनातन टीका को पढ़ें और इप { 
शेखरकार का समाधान भी पढ़ें ॥ h 

यह पराशर स्स्टरति का कथन हे इसमें पति के कीव होने ए | 
नियोगका: विधान किया गया हे, इस लिये स्वामी जीके लेखों | 
कोई प्रकरण विरोध नहीं । उपलक्षण की रीति से इस दशम मंत्र | 
में नियोग. विषय में छीव का भी ग्रहण हो सक्ता है इस लिमे| 
कोई दोष नहीं:॥ | 

ओर जो जामि शब्द के अथ सायणाचाय्य MA 
सनातनी भगिनी के करते हैं यह सवथा वेदाशय से विरुद्ध ह 
क्योंकि उणादिगण में.या प्रापणे से इस शब्द की सिद्धि को गई | 
८ यातोति जासि? जो प्राप्त हो उसका नाम जामि हे आई 
जा य हे उसको जकार हो जाता हे ओर सि प्रसय हा. जातं | 
है; ओर उक्त कथा में यम अह्मचारी को प्राप्त होने से उस ज | 
का नाम “जामि” कहा गया, यंदि सनातंनी लोग यहां योग्यता | 
का ध्यान रखते तो .भाई बहन के अथ कदापि न करत, FT | 
योग्यता बल से सेंघवमानय इत्यादिवत उसी का ग्रहण होते ६ | 
जिसकी योग्यता पाई जाती है जेसे [कि भोजन काल में | 
सेध्रमानय कहंता है तो नमक का ग्रहण होता है और EN | 
के लिये कटिबद्धं होकर सेंधवमानय कहता है तो घोड़े का”. | 
होता है, इसी ' प्रकार उनके अमरकोप के कथनासुकूल यि णर 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
सप्तमसमुल्लांसः - २०९ 
| के अर्थ भगिनी ओर कुछखी दोनों के माने जायें तब भी योग्यता 
५ |. बल से यहां कुछ खी का ही ग्रहण होता है भगिनी का नहीं। इस 
/ प्रकार मीमांत्ता करने से इस सूक्त में भगिनी का वादक कोई 
«| शब्द नहीं पाया जाता । और जो .पं० ज्वालाप्रसाद मिश्र यह 
लिखता हैँ कि निरुक्त में भी जामिके अर्थ भगिनी के किये गए हैं 
| यह बात निरुक्त को न समझकर कथनकीगई है निरुक्त यह 
| आगामध्यान्त तान्युत्तराणे युगानि यञ्ज जासय 
| करष्यन्त्यजामि कमाणि । जास्यतिरेक नाम 
MSAA वा समान जातीयस्य वापजनः। उप 
| । धेहि टुषभायवाहुमिच्छस्व सुभगे पतिंमदिति 
1 व्याख्यातम्‌ ॥ निरुक्त नेगमकाण्ड .अं०४ पा०३ ख०४॥ 
र | “: अथे--उत्तर युग आयंगे जिनमें (जामयः) कुलीन स्त्रिये (अः 
[| जामि कमीणि) नाम अकुलीन स्त्रियों के कर्मों को करेगी । ओर | 
| जामि मुखेकाभी नाम है। यम कहता है कि हे यमी-कुलस्त्री त 
` (पमान जातीयस्य पुंसः) नाम समान जातीवाले पुरुष के उपजने | 
| नाम समीप में स्थिति को धारण कर अर्थात तरे जसे बल बीय्ये _ 
` | षाला जो समान जातीय पुरुष है उसको तू माप्त हो । जाति नाम 
“` सामान्य का है और ''समानानांभावः सामान्यं” समानो का 
` „ जो गुणकर्म हो उसका नाम यहां जाति है इसलिये यम ञ्हम- 
| चारी ने; यह कहा .कि समान जाति बाले. अथाव जो तुम्हारी 
« | रह ब्रह्मचर्यं ब्रतभङ्ग करना चाहता हो उसकी जाकर प्राप्त हो । 
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| 
और इसी प्रकार छीवभी यह कहसक्ता है कि तू अन्य पुरुष को. 
प्राप्त हो, इसालये यह कहा ““अन्यमिच्छख सुभगे पतिं सत्‌? | 
इस निरुक्त के लेख से भाई वहनके नाम का गन्धमात्र भी नहँ / 
पाया जाता, फिर न जाने हमारे सनातन भाईयों को इस अपू | 
अर्थकी ga किस मागे से सूझी । | 
ननु तुम कहते हो कि.इस में सहोदर भाई बहन की कथा काँ | 
` शन्धमात्र नहीं तो फिर मंत्र ११ में श्राता ओर स्वसा शब्द क्यों | 
आए हैं! | 
` समाधान--श्राता ओर स्वसा शब्द वहां आरोपित श्राह | 
भगिनीभाव के आभिमाय से आए हैं, और इस आरोपित राह | 
. भगिनी भाब में अगम्यांगमन के दोष को दर्शाने के अभिमाय से |. 
शवर ने इस सूक्तमें ११ मत्र से १४ मंत्रतक लिखा है। | 
कि l ० A | 
न्राताऽसद्दनार्थं भवाति किमुस्वसा यत्न 
ऋतिनिंगच्छात्‌। कामभूताबह्वे तद्रपामि तन्वा | 
मे तन्वं संपिएग्धि ॥ ११ 0 
अध-यभी फिर बोली तुमने जो भगिनी भाव आरोप कर | 
मुझे छोड़ दिया है, वह क्या भाई है जिप्तके होने पर वहन M 
था.होती है और बह कया बहन है जिसके होने पर भाई इ 
हो; इस छिये ga मुझ से सम्बन्ध करो ॥ ; r, i 
नवाउते तन्वा तन्वं संपएच्यां पापमाहर्यः र | 
निगंच्छात्‌ । अन्येन॑मत्ममुदः कल्पर्यरत 
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` सह्मससुहलासः २३३ 

भ्राता सुभगे वष्टचेतत्‌ ॥ १२॥ 
अर्थ-यम यमी को वोला कि हे यमी में तुम्हारे शरीर के साथ 
सम्बन्ध नही करता, क्योंकि में तुमको भगिनी कह चुका, जो 

| भाई बहन क साथ संग करता हे उसको शिष्ठ लोग महापापी 
| |. कंते हैं, इस लिये हे यमी तुमं अन्य की इच्छा करो ॥ 
{| बतो वतासियमनेवते मनो हृदय चाविदाम। ` 
| अन्याकिळत्वां कक्ष्येव युक्तं परिष्वजाते लिबु 
| जेवट्क्षम्‌॥ १३॥ PE 
अर्थ-यमी यम को बोली हे यम (बतो) नाम तुम वड़े इब 
' ` हों, (बत) नाम वड़ा खेद है जो तू मेरी इच्छा नहीं करता, ज्ञात 
| होता है कि तुम किसी और वन्धन से युक्त हो, जेसें कि घोड़ा 
` | अपनी रासों से वेधा हुआ होता है वा बृक्ष करिसी लता के बंधन 
|| से वेधा हुआ होता है ॥ 
| अन्यमूषुत्वं यम्यन्य उत्वां परिष्वजाते लिखुजेब 
| रक्षम। तस्यवा त्वं मन इच्छासवात वाधा कृणु- 
| ष्वसावेदं सुभदाम्‌॥ १४॥ | 
/( अर्थ-यम यह बोला कि है यमी तू (अन्यं उ) नाम अन्य पुरुष 
| को (परिष्वज) मिल ओर अन्य पुरुष तुमका GE 
` | दृष्टान्त यह हैः कि जेसे लिबुज क आता.। और 
: करती है इस प्रकार तू अन्य पुरुष देशसेंभी (आजगम्यात) 
| को वशीभूत करने की द॒ इच्छ 


| 
2. 
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वशीभूत करने की इच्छा करे इससे तू (सुभद्राम) नाम कल्याण | 
को अनुभव कर | इस प्रकार यम अतधारी यम ने उसके प्रलोभन | 
करत यमी स्री को यह उत्तर दिया ॥ | 
` इस सूक्त पर प्रति पक्षी रोग बहुत आक्षेप किया करते हैं पर | 
हमारे विचार भें इस प्रकार भीमांसा करने से इस में कोई दोष | 
नहीं आता ॥ E 
इति नियोग विषयः | 

(४८) “स्तुति” जिसमें गुणों का कौतेन किया जाता है | 
बह स्तुति कहलाती हे । इस में यथावस्थित गुणों का कीतन i 


वैदिक मन्तव्य में पौराणिक स्तुति से भेद यह है कि इसमें | 
यथाबत्‌ शुणों की स्तुति की जाती है न कि पौराणिक स्तो | 
के सम. असम्भव गुणों की ॥ | Aa 

बैदिक मंत्र इस विषय में निम्न लिखित हैं: | 
विष्णोनुकं प्रावोचं वीर्याणि यः पार्थिवानिविममे 
TANA यो अस्कभायदुत्तरं HUFA [विचक्रम | 


णस्त्रेधोरुगायः॥ अथव० ७। ३। १। | 

` आधे-विष्णों) नाम व्यापक परमेखर के (तु) शीघ्र CA | 
uu जाग लुळों को कथन करता हूं (यः MAA p 
नवाउते तन्वा तने पिय र्या A हे और T 
निगंच्छात्‌ । अन्येन... करता है वह पिछ | 
स्वाश्रित करता ६१९ | 


A 
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सप्तमसमुछ्लासः ... २२३ 
` |बिचक्रमाणस्त्रेथा) नाम तीन प्रकार से गति करता हुआ, अर्थावः 
| गत्‌ की उत्पत्ति स्थिति प्रख्य रूप गाति करता हुआ. (उर्गायः) ` 
p ; लोगां से स्तुति किया जाता हे। उस.विष्णु के वीयों -- 
को में कथन करता हू ॥ . 
विष्णु स्तवते वीय्योणि मृगो न भीमः कुचः ` 
रि गिरिष्ठाः परावत आ जगम्यात्‌ परस्याः॥ २ 
` स्योरुषत्रिषु विक्रणेष्वधिक्षियन्ति ` भुवनानि 
_विश्वा। उरू विष्णो विक्रम स्वोरुक्षायाय नस्कृधि 
धृत घृतयोने पिब प्रप्र यज्ञपत्ति तिर॥ ३॥ 

4 कु इस मंत्रका भाव आर्य्यमन्तव्यप्रकाश के ._ 
Rta agata में लिखांगया है, पर इस अथर के मन्त्र के उत्त- _ 
द्ध में भेद है इसलिये हम फिर व्याख्या करते हे | 

| (अतद्‌ विष्णुः) नाम बह बिष्णु यहां वेदिक होनेसे लिङ्ग का 
' पित्पय है अर्थात्‌ “सविष्शु” के स्थान में “तदू विष्णु? है। 
' (पस्तवते) नाम स्तुति किया जाता है वह विष्णु (मगः) नाम सिह 
र पर (न भीमः) नाम भयानक सिह नहीं, अर्थात्‌ “सिंही 
' पाणबक १ के समान उसको उपचार.से. सिह कहा गया है, 
R) परथिवी में विचरता हुआ. (गरिप्ठा)) णिरिके शिखर 
` पमी स्थिर है अर्थात सर्वव्यापक होने के कारण उसके एथिवी 
E रहने और पर्यतः शिखरमें रहने का निरोध, नहीं आता । ओर 


p 
“$i 


हि विष्णु (परस्याःपरावत) नाम दूरसे दर देशसेंभी (आजगम्याव) 


डे 
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द । 
नाम्‌ हमारे पास आता है। अर्थात सर्व व्यापक होनसे mj) 
IA परिच्छेद नहीं। जिस विष्णु के (त्रिशुविक्रमणेषु) नाई 
उत्पत्ति स्थिति मय का हेतु जो शक्ति उसमें सम्पूर्ण भबन fen 
हैं। और फिर वह केसा है जो प्रथिवी, अन्तरिक्ष, और दर होर 
में अपनी (पाद) नाम स्वरूपभूत शक्ति को स्त्र सत्ता से हट रखा | 
है, फिर वह विष्णु केसा है कि जो (घृतयोनि) नाम दीप | 

. योनिं है घृ-भासे से घृत शब्द सिद्ध होता है जिसके अथ दी।। 
के हैं अर्थात बह स्वतः प्रकाश है । उससे पाना है कि हे पु] 
योने तू सम्पूर्ण दीप्षिवाले पदार्थों को (पिब) नाम ग्रहणकर MI 
(ब्रयज्ञपर्तितिर) नाम प्रकर्षेण यजमान को बढ़ा । 


इदं. वेषणाविचक्रमे त्रेधा निदधेपदा । समूढम | 
पा&ष्सुरे॥ ४॥ bh 
अर्थ (विष्णुः) व्यापक परमेश्वर ने (इदेविचक्रमे) नाम| 
विंवकों वनाया और (ब्रेधानिदधेपदा) नाम तीन प्रकार hi 
SR को रक्खा अर्थात परमात्माका साधनरूप जा प ।. 
कृति है इसको तीन प्रकार से रक्खा । प्रथिवीरूपसे, J 
रूपसे, ओर चौरूपसे । (समूढमस्यपांसुरे) नाम इसके N 

यह सम्पूर्णं. विश्वं स्थिर है । 
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az ia यजुर्वेद में भी आया है महीधर इसके बावनावतारके 
`| अर्थ करते हैं, यहां स्तुति विषय में यह दुवारा इस अभिप्राय!से 
ह के स्तातावधायक पूर्वोक्त तीन मंत्रों में इसकी 
जाते तभी रहती है जव यह निराकार का प्रतिपादकमानाजायः। 
त aa ओर अथववेद में भेद इतना है afaa 
है| पद्म” है ओर यहां “चधा निद्घे पदा?” है जिसके अर्थ 
A TER R स्पष्टरीति से हो सकते हैं,यदि पद के अर्थ पैर भी माने 
जायें तवभी विष्णुके पदके अर्थ बिष्णु के स्वरूप के होते हैं. 
|| नेता कि निविशेषवादी मधुसूदन स्वामी ने संक्षेप शारीरक की 
ARN यह लिखा है: 
चाविद्यातिरोधानापनयनाय सवपद नीय 
खेन स्वरूपस्य दरष्टब्यं। तद्विष्णोः परमं पदमिति 
|श्र॒तः । 
| अर्थ--(पद्‌) नाम विष्णु के स्वरूप का है क्योकि अविधा 
1|रुपी जो तिमिर उसके दूर करनेवाला व्यापक परमात्मा का 
|सरूपही हो सक्ता है अथवा सब लोगों का. प्राप्य होने से विष्णु 
के स्वरूप को पद कहागया है और यह . वातं. “त हिष्शोपरमं 
| पम्‌? इस श्रुति में प्रसिद्ध है । इस अकार पद नाम विष्णु के 
वरूप का होसक्ता है । यदि कोई.यह प्रश्न करे कि उस स्वरूप 
| उसने तीन प्रकार से कैसे रखा ! तो इसका उत्तर यह है कि 
1 |एयिवी, अन्तरिक्ष, द्यौ, इसलोक त्रय में व्यापक होनेके अभिमाय 
| उसमें तीन भकार से रखना उपचार से कथन किया गया है 
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RIU ` 


अथवा “'तदिष्शोःपरमंपद्स्‌”. इस मंत्र मे पद शब्द के 
योग्यता. के बरसे स्वरूप के हैं. ओर “च zi 
mi योग्यता के बर से प्रकृति के हँ । . 


'ह्रोणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाफ्यः। ं 


FANI धारयन्‌ ॥ ५ N Na |. 
अरथ--(विष्णुर्गोपा) नाम रक्षा करनेवाला विष्णु (ब्रीणिफा| 
विचक्रम) नाम तीन प्रकार से संसार की उसने स्थिति की औ. 
इस से सब धर्मों को स्थिर किया । . | 
विष्णोः कर्माणि पञ्यत यतो ब्रतानि पस्पशे इन| 
स्य युज्यः सखा ॥ ६ ॥ 

_ अर्थ-हे उपासको तुम (विष्णोः) व्यापक परमात्मा के (कर्माणि 
नाम गाति रूप क्रियाओं को (पश्यत) नाम देखो (यतो) ना! 

. जिन कमों से बह परमात्मा (अतानि) नाम तुम्हारे कतेव्यां |. 
| (पस्पशे) नाम वांधता हे अर्थात्‌ स्थिर करता. है, फिर वह पर| 
शवर केसा है (इन्द्रस्ययुज्यः सखा) नाम प्रजा पालनकता राज | 
'का योग्य सखा है अर्थात्‌ जो धर्म पूर्वक प्रजा पालन करता 
उसका सहायता देता हे ॥ 3 


'तद्विष्णोः परमंपदं सदापञ्यान्ति सूरयः। 
--दिवीव चश्नुराततम्‌ ॥ ७॥ 


अर्थ-(तद्विष्णोः) नाम पूर्वोक्त व्यापक परमात्मा के 
नाम स्वरूप को (सदा. पश्यान्त. स्ररयः) सदा बुद 


te? 


` KÁ FF 


; । 
[नः] 
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` नाम पृथिवी लोक से (महो) नाम महलोंक से अथवां (उरारन्त- 
| रिक्षात) नाम बिस्तृत अन्तरिक्ष से (इस्तोंएणस्व बहुभिवेसब्येः) 
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| उसको ज्ञान से देखते हैं फिर उसका स्वरुप केसा है (दिवीव 
| राततम्‌) नाम इस आकाश सण्डळ में YA क ससान प्रकाशवान 
है, इस प्रकार व्यापक परमात्मा के गुण कीन का नाम स्तुति 
गो | है। इस स्तुति के करने से यद्यापि परमात्मा में कोई इषांदि 
| उत्पन्न नहीं होते क्योंकि वह माप्त काम है तथापि स्तोता- का 
| उसके वर्णन से उस में असन्त मेम होता है ॥ 


(४९) “ प्राघना ? उसको कहते हैं जो म्यूनता होने प्र 
दूसरे से याचना के अभिप्राय से मांगना । इसका फळ निर्मिमा- 


| नता, नम्नता, पुरुषार्थ, कर्तव्य में रच आदि अनेक होते हैं ॥ 


` पर अपनी योग्यता से विना मागने मात्र से किसी फल की 


| माप्त हाना माथना का फळ आय्य सिद्धान्ता में नहीं माना गया। 


या तो अनक प्रकार की प्राथनाएं हैं, बुद्धि की मार्थना है, 


|| बल की पार्थना हे, तेज की प्रार्थना हे, एवं अनेक न्यूनताओं के . 
| लिये अनेक ही प्रार्थनाएं हैं पर हम अथव वेद का एक ही मंत्र 
| लिखकर इस बिपय को समाप्त करते हैं ॥ 


दिवोविष्ण उतवा एथिव्या महो विष्ण उरोरन्त 


अर्थ-हे विष्णो ! (दिवो) नाम ययौ लोक से (उतंवा प्रूथिव्या) 


~ 
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} रिक्षात्‌ । हस्तो एणस्व बहाभिवसब्यरापयच्छ ; 
| दक्षिणादोत सव्यात्‌ ॥ अथवे० ७1३। ८। 


———- 


' नाम बहुत धनों से अपने हाथों को भरकर (आम्रयच्छ) नामं हम 
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को दो । इसका नाम प्रार्थना है यहां इस्तादिकों का भरना | 
उपचार से कथन किया गया है, अर्थात जेसे लोक में प्रभूत घन | 
हाथ भर २ कर दिया जाता है इस प्रकार आप हमको दें, इसका 
फल घन की न्यूनता देखकर धन में उद्योग, पुरुषार्थे परमात्मा ऐे | 
सहोयतादिं अनेक फल हैं ॥ | 
(५०) “उपासना” ईश्वर के गुणों को धारण करने का नाम 
उपासना है, अर्थात्‌ जैसे ईश्वर के अपहत -पाप्मादि धर्म हैं बैसे | 
अपने भी बनाना । इसी अंश में उपासक ईश्वर की समीपता को 
लाभ करता है अन्य किसी स्थान विशेष में नहीं। “उपास्ते | 
- नया इत्यपासना” अर्थात्‌ जिससे परमात्मा के समीप ठहरा | 
जाय । इससे ज्ञान की बृद्धिं होती है जेसे कि * 


भिद्यते हृदय मन्थि च्छिद्यन्ते सर्वसंशया चीयन्ते | 
चास्य कर्माण तस्मिन्हष्टे परावरे॥ सु० २।२९ 


उपासक के हृदय की ग्रन्थि खुळ जाती है और उसके स | 
संशय दूर होजाते है मन्दवासनारूपी कर्मों का क्षम होजाता ६ | 
उस परब्रह्म के देखने से अर्थात्‌ उसको साक्षाव॒कार करने 
ओर वह साक्षावकार उपासनारूप भक्ति सेद TAM 
नहीं, जेसा कि 


_आत्मावारे वृष्ठव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निवि | 
सितव्यः go ४। ५।६॥ aal 
, तमेवधीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुवीत। a ` | 
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` ये FR जिजञ ya 
सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः छा०८।७। १ 
इत्यादि उर्पानषद्‌ वाक्यों में कथन किया गया है। | [ 
अर्थ--उस परमात्मा का (द्रष्टव्यः) नाम ATIA लगाकर 
`~ ` `e A ~ ~ 
इक्षण करना योग्य हे, एवं श्रुति वाक्यों से श्रवण-और युक्तियों 
से मनन, वार २ चित्त की एकाग्रता से निदिध्यासन उपासना 
रूप भक्ति का साधन हे॥ ze 


.... उसी को जानकर (पज्ञांकुवींत) नाम ज्ञान की UA 
विवेचना और जिज्ञासा करने योग्य है ॥ 


इत्यादि वाक्यों से पाया जाता है कि उसका साक्षात्कार 
उपासना रूपी भक्ति से होता है, इसका फल ज्ञान की उन्नति 
आदि हैं, आदि शब्द से यहां तात्पर्य निष्पापता रूप तद्धमेता- 
पत्ति रूप मुक्ति का है।क्रिया प्रधान होने से यह विषय अनुष्ठान 
साध्य है इस लिये इस उपासना रूप भक्ति का आनन्द अनुष्ठान 
करने से ही प्राप्त होता है और वह आनन्द ऐसा है कि जिसके आगे 
संसार के सव आनम्द तुच्छ हैं, यहां तक कि जब उपासक की 
BN रूप धारा उस निरब्धिकानन्दाम्बुधि में प्रवेश कर 
जाती है उस समय उसको वाह वस्तु किश्वनमात्र भी भान नहीं 
होती, और तो क्या उसको अपना आप भी भान नहीं होता 
और नाहीं ईर में टरेतापत्तिभान होती है, केवल एक चिन्मय 
| ` वारिधि परिपूरित महा सागर ही अतीत होता है इसी AR मं 

| 'जाकर.उपासक लोगों ने यह कहा है किक... «« 
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Ca बा अहमस्मि भगवोदेवते अहंवैत्वमसि? दृ है | 

ओर में तू है ॥ | 
यह उपासक का परम पद है जिसको: 

“ तददिशो परमंपदं सदा पश्यन्ति सूरयः ” इत्यादेः | 

मंत्र कथन करते हैं जिसको भाम होकर उपासक को परमधाम | 

` की मासि हो जाती हैं, यही परमपद है, इसी परमपद से भूले हुए | 
` लोगों के लिये ब्रह्म दशन यह कहता है: | 
CaA स रत्युमाप्तोति य इह नानेव पश्थति? go | 
818 1 १८ ॥ | 
वह मरण से भी मरण को प्राप्त है जो उस ब्रह्म में नानापन | 
देखता है इसी आशय को लेकर: | 
“यत्त्वस्य सर्वेमात्मेवाभूततत्केनकं पश्येत्‌?ह ० २8॥४ |. 

जहां उसके लिये सव परमात्मा ही है वहां कौन किसको देखे | 

इस अवस्था में जाकर “प्रिताएपिताभवतिवदावेदा!” | 
YANA कथन हैं, क्योंकि उस समय वह कृतार्थ हो जाता है | 
उसके लिये कोई प्रयोजन नहीं रहता । इसी पद के अमिषाये | 
वाक्यों को लोग भूल से जीवन्रह्म की एकता के वाय समह | 
जाते हैं, इसी पद के अमिधाये वाक्यों को लोग पापः पुण्य के । 
_ अभाव-वोधक समझते हैं वास्तव में यह वाक्य उपासक के पर्ण | 
धाम की अवस्था का कथन करते हैं जैसा कि: 2 


भोग Raa भए जबही तत्र एक परेश्वर मांहि | 
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; समावे । राग रुद्रेष रतीन रहे इक देव परावर में 
WASI । भेद प्रतीति मिटे शम से तज हृञ्य 
| i जगदीश ही भावे । मोक्ष यही नहिं ओर 
|कछू सुनि कोविद वेद इसी विधि गावे॥ | 


इत्यपासना विषयः समाप्त 


RUPA मन्तच्यमकाणे वेदार्थ संग्रहोनाम | 
AHA: NJF: समाप्त: 


DDE | ( 


TT 
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ओश्म्‌ .: 


अथ य्यमन्यव्यप्रकाशे सणुणानेशुणोपासनावि | 


रोध निरूपणं नाम अष्टमः समुछासः प्रारफ्यते | 


परमात्मा के गुणां के साथ उसकी उपासना करने का ना 
सशुणोपासना है, जैसेकि “सत्य ज्ञानसनन्तंब्रह्म” ते०२। १।१|६ 
“विज्ञानमानन्दंब्रह्म'? बू०३।९। २८ E | 
“zA भूमिः प्रमान्तरिक्षसुतोदरम्‌? अथवे० 10 UANI 
इत्यादे .वेदमंत्र और उपनिषद्‌ वर्चन उसपरमात्मा को सएुषर 
कथन करते हैं और “निष्कलं निष्कुयंशान्त॑निरवद्य 
रञ्जम्‌” “अस्थुलमनणक्षखमदौधम्‌”? “अपाणि पाई 
जवनो ग्रहीता पश्थत्यचचु: KINA कणेः सवेति वेद |` 
` नच तस्यास्ति वेत्ता तमाइरय ya महान्तम्‌” इता 
बचनों में परमात्मा को निराकार कथन किंयागया है। अव 
यह होता है कि एक कूटस्थ नित्य वस्तु में परस्पर विरो JA 
घ्म केसे रह सक्ते हैं! आधुनिक सनातनी लोग तो इस बा 
प्रत्युत मण्डन करते हैं कि परस्पर विरोधीधम उसमें रही 
` - जैसा कि पं? अभ्बिकादत्तव्यासने अपनी मूर्चिपूजा मे gi 
` को विरुद्ध धर्माश्रयस्त्र कथन किया है, पर सनातन संग क w 
` नातनीस्वामी रामानुजादिकों ने निए सगुण वाक्यो का. i 
विभाग से आविरोध निरूपण किया है जेसाकिः | 
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अष्टमसमुछासः २२३ 


श्री० भा० To ३६६ 
थ-ञह्म सस है ज्ञान हं अनन्त है, इस कथन स ब्रह्म स- 


निर्गुण वाक्य ब्रह्म में प्रकृति के गुणों का निषेध करते हैं जसा 
कि ¢ निष्कलं निष्क्रयं शान्त? इत्यादि, इसप्रकार स्वामी 


रामानुज ने श्रीभाष्य में निगुण सगुण वाक्यों के विरोध का 
रेहार किया है । माया वादी वेदान्ती ब्रह्ममें गुणोंका सम्बन्ध 
े|अध्यास से मानते हैं इस लिये उनके मतमें सगुणकाल में भी ( 


jedn है है जैसा कि जिस कालमें शाक्ति में रजतकी रतीति 
होती है उसकाल मेंभी शक्ति रजतसे रहित ही है ॥ 

Ja “ह्व वाव ब्रह्मणोरूपे सूतञ्चे वाऽसूतञ्च? बृ० २। ३।१ 
|इस वाक्य में ब्रह्म के मूर्त और अमूत्तं दोर्नोरूप कथन कियंगए 

१ हैं इससे पाया जाता है कि ब्रह्म में सगुण और निगुण दोनों 
३|षम रह सक्त है! 

ch Za AE यह है कि इस बचन का उपक्रम करके पांचों | 
भूतोंको दो विभागों में विभक्त किया है एथिंबी, अप; तेजे, की 
{| सूचेरूप में रक्खा है और वायु आकाश को अमूचेरूप में र्ला 
है, इस मकार पांच भूतोंकोही मूर्ताउमूत्ते कथन कियागया है। _ 
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२२९ आचय्यमन्तच्यग्रकारां 


और जो “ब्रह्मणो रूपे” कथन कियागया है वह इस भग्र 
. से है कि रूप्यते निरूप्यते येन तद्रूपं, उक्त भूत पंचक ब्रह्म | | 
निरूपक है इस अभिमाय से उसको ब्रह्मका रूप कथन कियांगया, 
है अन्यथा FAR सूत्ताऽभूत्तरूपका उपक्रम करके ये न कहाजाताङि 


अथात आदिशो नेति नेति नेहे तस्मादिति । 


न्यत्परमस्ति ॥ छ० २।३।६ द 
इस वाक्य में रूपका निषेध न किया जाता, इसनिषेध से पाग 
` जाता है कि यहां पांचभूतों के ही दो रूप कथन किये गये हैं ग 
कि ब्रह्मके । ओर यदि यहां aak रूप से अभिप्राय होता तो| 
नेति नोति इस निषेध का विषय कोल रहता ! यादि यह कहा| 
` जाय कि रज्जू आदिकों में सर्पादि प्रत्यय के समान मूत्तरुपवा| 
प्रतिपेष है तोभी तत्व यही निकलता हे कि मूत्तरूप कल्पित है| 
इसमकारभी ब्रह्मका मूत्तरूप तास्विक नहीं बन सक्ता। और 
यह्‌ कहाजाय कि उपासनार्थ ब्रह्मका मूर्तरूप माना गया है क | 
भी ठीक नहीं, क्योंकि 'असदेवसभंवतिअसद्व्रह्मतिवेटचेत्‌' 
To २।६। १ वह स्तयं नष्ट हो जाता हे जो ब्रह्म को अगद| 
मानता है, और युक्ति यह है कि यदि अगतिक गति सें ब्रह 
कारपत मूत्तरुप मानभी लिया जाय तव भीः 
` “प्रक्ालनाद्चिपं्स्य टूराट्स्पशनंवरस्‌ ” इस न्मा | 
-- इहे कीचड़ -को लगाना फिर धोना इस में क्या फल ! मी « 
` “ य॒तो वाचो aaia अप्राप्यमनसासह | 
इत्यादि वाक्य ब्रह्म को मन बाणी का अविषय कगे “ /| 
i 
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, हलासः २३६ 
हैं फिर ब्रह्मम रूप वाल केसे हो सक्ता है॥ 
ह इसी आभमाय से “ न चचुषा्यते नापिवाचा नान्यद 
वस्तपसा कमणावा” Ho ३।१।८॥ 
“सएषनेतिनेद्यात्मा अण्छझोनहिण्च्नले? aoz AN: 
“ यत्तरद्र श्यमग्राह्मम्‌? Ya १।१।६ “यदाहववैष 
एतरसिन्नडश्येऽनातम्येऽनिरुतेऽनिलयने ? ते० २ | ७। १। 
“ ततस्तुतं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः > Ño ३। १।८।. 
“ परात्परं पुरुष सुपेति दिव्यम्‌» सुँ’ ३।३।८। 
“a सर्वाणि भूतान्यन्तरो यमयति? 
Wa बह आखों से देखा जाता है, न वाणी से कथनं किया 
जाता है न ओर इन्द्रियों से ग्रहण किया जाता है अर्थात्‌ अत्यन्त 
सूकम हे UES 2 Ki 
' (२) बह ये स्थूल नहीं, ये स्थूळ नहीं अर्थात्‌ इन्द्रिया गोचर है। 
..(३) जो यह अदृश्य है, अग्राह्य है, जब इंस अदृश्य में और 
.अनिरुक्त में अनिलयने अर्थात जिसका कोई आश्रय नहीं वह . 
| स्वयं सब का आश्रय भूत है॥ . | me 
(४) इस लिये उस निष्क़ल . ब्रह्म को योगी लोग ध्यान से 
देखते हैं ॥ Wa AA 
(५) वह पुरुष प्रकृति से भी परे हैं जिस पुरुष को जीव सुक्ति 
` अवस्था में प्राप्त होते हैं ॥ कक DRET 
| + (६) .जो सब भूतों के अन्तर व्यापक होकर नियमन करता 
बह परन्झ है॥ | z 
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नतय 


३३६ 


` “इस प्रकार उसको सर्वथा निर्विशेष ही कथन किया 3 i 
बह सविशेष केवल अपने सत्यादि गुणों से कहलाता है नकि 
मूत्तरूपादिकों से ॥ 

उभयलिड्राधिकरण में महर्षि व्यास ने यही निणय किया है, 
जिसको सदस हछिवेचन करने वाला कोई आचार्य भी छोड़ 
नहीं सक्ता । इसी अभिमाय से आरम्भणाधिकरण में स्वामी 
शङ्कराचाय्य ने “स एषः नेति नेव्यात्मा” ह० ३।९।२६। 
और “अस्थूलमनणु” इत्यादि वाक्य लिखकर उसको. कूटस्थ 
` नित्य सिद्ध किया है, और जो इस सूत्र के अन्तिम भाष्य में यह 
लिखा है कि “ सूत्रकारोऽपि परमार्थाभिप्रायेण तद्नन्य- 
त्वमित्याह व्यवहाराभिप्राथेणतु स्याज्ञोकवदिति मझ 
समुद्रस्यांनोयतां बृह्मणः कथयति | अप्रत्याख्याथेव कायं 
प्रपञ्चं परिणाम प्रक्रियांचाऽऽग्रयति सगुणेषूपासनेषूपयो 
च्यतदृति ?? शे० भा० ३। १ । १४। 

जो इस भाष्य में यह कहा है कि सूत्रकार ने परमाथ के 
अभिमाय से जगंत.और ब्रह्म.को एक सिद्ध किया है और' 
व्यवहार के अभिप्राय से समुद्र स्थानीय ब्रह्म को कथन किया ह | 
आर परिणाम प्रक्रिया को आश्रयण किया है, इसका' उपया 
सगुणोपासना में है। इस प्रकार सशुण शङ्कर के मत में ही 

सक्ता -है-क्योंकि उनके मत में जल तरज्भादिवत यह पर 
मपञ्च ब्रह्म का . ही विवे है। एबं सगुण निर्युण का तिरो | 
परिहार उनके मत में श्रह्म परिणाम व ब्रह्म में सणुण रूप अध्यरत है 


roi 
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होने से माना गया है, जो तक॑ से उपासना में कोई उपयो नी. 
हलता तके यह है कि यदि यह सब ब्रह्म का ही परिणाम हैं . 
तो उपास्य उपासक दोनों ही ब्रह्मरूप हैं फिर उपासना किसकी? 
यदि सयुण रूप अध्यस्त है फिर अध्यासोसन्न वस्तु की उपांसनाई 
कोन बुद्धिमान्‌ यत्र करेगा अर्थात्‌ शुक्ति रजत से जक कोई. 
बुद्धिमान व्यवहार सिद्धि नहीं. चाहता तो फिर ऐसा मन्दमति 
कौन होगा जो अध्यस्त सगुण रूप से फल सिद्धि चाहें । एंक | 
-सयुण निर्गुण की मीमांसा करने से यही सार निकलता'है कि जो 
सत्यादियुण परमात्मा में हैं उनसे सगुण, और प्रकृति के गुणों से 
रहित होने से निर्गुण, कहलाता है । इसी अभिमाय से आस्थे 
आविर्भाव कर्ता श्री. १०८ सहणि दयानन्द सरखती नें ६९ - 
मन्तव्य में सगुण. निर्गुण की: व्याख्या कीः है... -... - ( 
. तत्व यह है कि मिथ्यां सुण सागर की लहरों से इवती हुई 
भारत की नौका को वचाना उक्तं मंहँप का ही कर्तव्य था, और 
-मिथ्या सगुण के सहारे सारासारको छोड़कर भूलेहुए पथिकों को 
रास्ता बतलाना उक्त महर्षि का ही मन्तव्य है॥ | 
इसी मन्तव्य से ग्रन्थकर्ता को यह फल मिला हैजो सद्सद्भि- 
| पेचन करके आर्स्यमन्तव्यमरकाश का ग्रन्थन किया गया है । इस | 
फल की उपलब्धि के विषय गुरु विनय में निम्न िसतं उन्द हैं; = -- 
आगम ओर निरागमका, जिनभेदकहासबतत्व 
ब॒ताया।मायिकरूपमिटायदिया,उनएकअखण्ड 
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२२८ - आर्य्यमन्तव्यमकाचे 
 कोमणडदिखाया । यज्ञदयादिदिये जिसने q 
हिंसकयज्ञसुयज्ञरचाया। सोशुभस्वामीदयानिधि _ 
के, पदपंकज से सुनि ने फलपाया ॥ 
प्रामाण्यं निगमस्य येन कथितं, मिथ्यावच 
खारेडतम्‌ । सत्यासत्यवचोविरोध इनने, यस्य 
प्रमाणंवचः॥सर्ववेदवचोविचार्य्यमननं, यस्मिन्मते 
हञ्यते । तं वन्देगुरूवेदिकंसानेरहं श्रोत पमाण. | 
प्रियम्‌ ॥ 


इसास्यसुनिनोपनिवद्धे, आर्य्यमन्तञ्यमकाश 
अष्टमः ससुष्ासः समाप्तः 
समाप्तश्नायं ग्रन्थः 
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विज्ञापन 


Pr IRAT 


ap बेदान्तर्शास्त्र के.मेमी सज्जनों को सूचित कियो'जात है |. 

जिस वेदान्तास्यभाष्य के अवलोकन की जहसत्रार्थ ia 

` चिरकालसे अभिछापा-यी उस वेदान्तभाष्य को श्री पं० आस 
 , मुनि जी महाराज ने सम्पूर्ण तयार कर्के.यन्क्रालय में देदिया| 
 आशाहे कि ईश्वर कृपा से दिसम्बर के अंत तके सम्पूर्ण छ 
i aè रायार हो जावेगा । : E 
भाष्य का प्रकार यह है कि अस्रेक दत्र के नीचे पदो 


amà, और. विस्तार पूर्वकः स्वामी शड्भराचाय्य आर रा 


परि गया है, ओर प्रसेक सूत्र. क्री सङ्गति, उपनिषदय ग F a 
अंक सहित प्रतीकें दीगई हैं । Ka YA a 
अनुमान है कि ग्रंथ ५००, ६०० पृष्ठ के लगभग गा, नस 

मूल्य २॥) र० रखा MAM लेकिन जिन न की दरा 


. - २१३ vy 
au पास अंत दिसम्बर तक आजावेंगी उनको (.. र 
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